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निवेदन 


इस असार संसारमें धर्म हो मनुष्यका एकमात्र सहायक है। धर्म 
रूपी नौकांके बिना इस संसार सागरसे पार पाना बड़ा दुष्कर कार्य है । 
देव, शाख्र और गुरुके प्रति सच्चा विनय एवं हढ़ आस्था रखनेवाला प्राणी 
भुक्तिके मार्गकी ही ओर अग्रसर होता है। . 


यह मेरा परम सौभाग्य था कि. सिद्धचक्त मण्डलके -यज्ञोत्सव पर 
: मुझे आचांयश्री एवं उन्तके संघंक्रे. सम्पर्कमें आनेका अवसर :मिला ;. गुरु- 
- समागम बड़े पुण्योदयसे आत्त-होता है. और धृज्य- श्री, १०८ आचार्य श्रीः 

: ज्ञानसागरजी : मंहाराज- एवं उनके सुयोग्य शिष्य पूज्य श्री १०८ मुनि 
- श्री. विद्यासागरजी- महाराजंके दशनसे मैंने स्ंवयंको 'कंतकृत्य: अनुभव 

“किया. हे पक को 


। मेरी भावना हुई कि किसी प्रकारसे मैं अपने तन, मन, धनंसे 
'महाराजकी सेवामें लग सकूं तभी सुयोगसे श्राचार्यश्ली रचित 'प्रवचनसार के 
-प्रंकाशनकी बात चली तो मानो मेरी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई दी । 
'इंस ग्रंथका प्रकाशन मैंनें झ्पने पूज्य पिलाजी श्री जमनालालजी सांगांका 
' की पुण्य. स्मृतिमें करवाया है। मेरी हादिक कामना है कि इस ग्रंथकां 
- प्रत्येक जेन परिवारमें नियमित स्वाध्याय हो, ग्रंथ प्रकाशनकी सार्थकता 
सच्चे अ्रथोमें तंभी प्रकट हो संकेगी । 


ग्रंथके अध्ययन” सननसे जेनसंसाजमें .धासिके :प्रवृत्तिकी ओर 
' “अधिकाधिक रुचि हो, तभी मैं अपने. द्रब्यका सदुपयोग मानूंगा । 


आ्राचार्यश्री. के चरणोंमें श्रद्धानत-..... 


. _ आशीवोदका आकांक्षी 
महावीरप्रसाद पाठनी : 


श्रीमार्‌ सेठ जमनालालजी सांगाका ( पादनी ) 
पंत्तिप्त जीवन परिचय 


से जातो येन जातेन याति देश समुन्नतिम । 
अस्मिन्‌ असारसंसारे मत) को वा न जायते॥ 


भारत देशकी परम्पराएँ महांनू रही हैं. क्योंकि वसुन्धराने.इस देश सदासे . 
युद्धवीर, कर्मवीर और दातवीर -विभूतियोंकों जन्म दियां है। ऐसी ही दानवीर 
विभूतियोंम राजस्थानके एक करे किशनंगढ़ रेनवालेके:निंवासी स्व॑० श्री जंसनालालजी _ 
साँगाका सी थे.। यह कस्बो उन्हें . कभी - विस्ट्रत नहीं कर सकता क्योंकि घनकी तीन 
गंतियोंम से ( दान, सोगे, नाश) श्रेष्ठगति ही उनका. छक्ष्यं रही थी । ०2 की 

आप १४ वंषेकी :अबस्थाम ही कलकत्ता चले गंए थे, और जीवनके अन्तिम 
समय तक वहीं रहे। नोकरीसे अपने व्यावसायिक. जीवनक़ी शुरुआंत: कर आपने दलाली 

अपनाई। अपने पुरुषार्थसे पर्योष्त द्रव्य अजित कर सदेव उसके सदुपयोगकी ,च्िंता इस 
सीधे-सादे . व्यक्तित्॒वको -सताती - रही. और इसीलिये मुक्त हस्तसे दान देना आपका 
स्वभाव होगया |. । 


. श्री सम्मेदशिखरजी तीथक्षेत्रम तेरापंथी कोठीके अन्तगंत आपने पाण्डुक शिंछाका 


के 


:.. निर्माण कराया तथा तेरापंथी.कोठीमें ही ४२ चेत्यालयोंकी रचनाके.भीतर पंचमेरुजीका 


. निर्माण कराया। .. - द । 
/ अपने मूल निवासस्थान रेनवांलमे सांगांका जैन भवन, श्रीं दि० जेन चेत्याल्य, 
. री सुन्दरंदेची जेन पाटनी रा० प्रा० विंद्याछय तथा श्री दि० जेन दातव्य औषधांछयके भवन 
वर्षो तक. आपकी उदार दानग्रियताकी घोषणों करते रहेंगे। 'यथा पिता तथा पुत्र! चाली 
“उतक्तिके अनुसार आपके सुपुत्र श्री सहावीरप्रसादजी- पाटनी भी अपने. पूंज्य;पिताश्री का 
.. अनुसरण कर अपने पूवजोंकी कीतिको समुज्ज़्वल करनेमे सचेष्ट हैं ।: श्री महावीरप्रसादजी 
.. आपके दत्तकपुत्र हैं। महावीरजी गोद आनेसे पूवे निवाई निवासी श्री रोड्मछजी 
. पाटनीके बसन्तकुमार नासधारी सुंपुत्र रहे हैं। आपने निंवाईमें श्री दि० जेन नशियाँमें 
एक चंत्याल्यका निर्माण करवाया है। की 
* 'प्ररुतुत भन्‍्धंके सम्पूर्ण प्रकाशन: व्ययको वहन करनेकी स्वीकृति प्रदान कर 
. आपने अतिशय उदारताका .परिचय दिया है ओर समाजके अन्य धनिकोंके सामने भी 
 आदश उपस्थित किया है | | 7 
में आपके उज्ब्बछ भविष्य एवं दीघीयुकी कामना करता हैँ:। 


: . “-पं० विद्याकुमार- सेठी, अजमेर 
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दो शब्द्‌ 


गत आश्विन सासमें कुचासनके पयू षण पर्वको व्यतीत कर जब मैं आचाये 
श्री १०८ ज्ञानसागरजी महाराजकी सेवामे किशनगढ़ रेनवाल पहुँचा और प्रस्तुत भ्न्थ 
प्रवचनसारको आद्योपांत पढ़नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय मेरे भाव हुए कि 
वर्तमान कालम॑ दिगम्वर जेंन समाजमे निश्चयनयकी मुख्यता तथा व्यवहारनयकी 
मुख्यताको लेकर चहुत खिंचाव हो रहा है, उनमें समन्वयमूछक सदूभावनापूर्वक 
आपंसा्गका विरोध नहीं करते हुए सच्चा समाधान--छोकिक संस्कृत विद्याके घुरन्धर 
विद्वान, आत्माके साधक, चिरतपरवी, उपाध्याय एवं आचार्य परसेष्ठी द्वारा विरचित 
प्रस्तुत अन्थ द्वारा ही हो सकता है। यह एक अनुपम अप्रकाशित निधि है; इसके 
प्रकाशनसे अध्यात्मप्रेमी भाइयोंको एक आदशमा्गकी सत्रेरणा प्राप्त होगी। हे है कि 
मेरी इस प्रार्थना पर पूर्ण ध्यान देकर श्री १०८ श्री विद्यासागरजी महाराजने अपना 
अमूल्य समय व्यतीत करते हुए इसकी प्रतिछिपि पूर्ण करके दी। इस ग्रन्थकी कई 
विशेषताएँ हैं-- 

१. मूल भ्न्थकी गाथाओंका केवल छायानुवाद ही नहीं बल्कि उसके मार्मिक 
लक्ष्यको अनुष्ठुप्‌ू सरीखे छोटे श्छोकोंम रचकर गागरमें सागर भरनेका प्रयत्न 
किया है। 

२. इसके साथ ही श्छोकका भाव भी यदि कहीं स्पष्ट न हुआ हो तो उसीका 
समर्थक एक हिन्दी सापामय पद्य बनाकर एक बड़ी कमीकी पूर्ति भी इस अन्थम आचार्य 
महाराज द्वारा की गई है। 

३. सारांश एवं शंकापूर्वक सरल हिन्दी गद्यमें विवेचन करके तो आचायश्री ने 
अपने अनुपम पारिव्त्य एवं क्षयोपशमके द्वारा संसक्ृतसे अपरिचित आबालवृद्ध सज्जनोंका 
बड़ा भारी उपकार किया है; स्थान २ पर प्रत्येक जटिछ विषयको सममानेके छिए बड़ी 
सरल परिभाषायें छिखकर छोकिक दृष्टान्तों द्वारा उन गमस्भीरतस विषयोंका सरछीकरण 
करके दिगम्वर जैन मुनि संघके अपवादको दूर करनेका बड़ा सुन्दर प्रयत्न किया है 
क्योंकि कई छोग ऐसा कहते हैं कि वर्तमानमें दिगम्बर जेल भुनियोंम चौके और 

खानपानकी शुद्धि पर ही जोर दिया बाता है, इसके अतिरिक्त साधु महात्मा कुछ भी 
लोकके उपकार करनेका ध्यान नहीं रखते हैं | अधिक कहाँ तक कहा जाय, इस ग्रन्थके 
अत्यन्त सररू एवं हृदयमें अद्भुत ज्योतिके संचार करनेवाले वाक्य पढ़कर पाठक इस 
प्रयत्नकी भूरि २ प्रशंसा किए बिना नहीं रहेंगे। 

आचायंश्रीने आध्यात्मिक श्रन्थोंके साथ २ उच्चतम साहित्यिक भ्रन्थोंका भी 
प्रशयन किया है आप ख्वर्गीय श्री १०८ आचार्य श्री वीरसागरजी एवं श्री १०८ 


हे 


आचार्य श्री शिवसागरजी मद्दाराजके संघर्मे सफर उपाध्यायके रूपमें भी रह चुके है 
और इस बुंड्धावरंथामें सी श्री १०८ श्री विद्यासागरजी सदश विद्दान्‌ साधुका निर्माण 
करके सदा ज्ञान और ध्यानमें ही छीन रहते हुए अभीक्ष्णज्ञानोपयोग भावनाकी पूर्ण 
सावना कर रहे हैं | इस कार्यकी श्री १०८'आचार्य धर्मंसागरजी महाराज भी भूरि मूरि 
प्रशंसा करते हैं।..' 

जब सम्यक्दशनकी महिमाके ही इतने गीत गाए जाते हैं तो सम्यक्रदशन, 
ज्ञान एवं चारित्रके एकात्मक रूप रत्नत्रय मोक्षके मार्मका क्या कहना है ] हमारा उसके 
प्रति बहुमान केसे नहीं होगा ९ सम्यग्दशंन रूपी वृक्षकी सफलता तो घारित्रसे ही है, 
सम्यग्दशन तो चारों गतियोंमं भी हो सकता है किन्तु सम्यक्चारित्रकी पूर्णता तो 
सनुष्यगतिके अतिरिक्त कहीं नहीं है । ेृ 

मैं इस प्रन्धके कई मौछिक अवतरणोंसे अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ और उन्त 
सार्मिक स्थलोंको ध्यानपूर्वक पढ़नेके छिए पाठकोंसे निवेदन भी करना चाहता था किन्तु 
खांडकी रोटी जिधरसे तोड़ो उघरसे ही मीठी है। इस श्रन्थका कोई भी भाग उपेक्षणीय 
नहीं है । यह सारा ही भन्थ कससे कम तीन बार पढ़नेके योग्य है । 


इस ग्रन्थके प्रकाशनके मनोरथको पूर्ण करनेमें श्री सहावीरप्रसादजी पाठनी 
किशनगढ़ रेनवाढूसे हमें आर्थिक सहायताके रूपमें ००१) रु० की राशि प्राप्त हुई, 
इसके लिए इनको ग्रन्थमाछाकी ओरसे जितना धन्यवाद दें उतना ही थोड़ा है। ये बड़े 
उत्साही और क्ृतज्ञ सज्नन हैं । 


. अन्थकी पूर्ण संलग्नतासे प्रेस कापी करके श्री परिढत महैन्द्रकुमारजी पाटनी, 
काव्यतीथ, मदनगंज किशनगढ़ने प्रकाशन कार्यमें सक्रिय सहयोग दिया एतदर्थ उन्हें सी 
इससमय नहीं ध्रुाया आ सकता | पु 

,__ श्री नेमीचन्दज्ी बाकछीवालको भी सुन्दर एवं आकर्षक सुद्रणके लिए धन्यवाद 
दिंए बिना नहीं रह सकता, जिनके प्रयत्नोंके कारण यह ग्रन्थ इतना सुन्दर -बन पड़ा 
है। आध्यात्मिक ग्रंथ एक शुष्क घट्टानके समान है जिसे कोई नहीं चाटना चाहता क़िन्तु , 
आकषक एवं पठनीय ग्रन्थका छपना इस दिशामे बहुत आवश्यक अयत्न है । 

विनीत :-- 
विद्याकुमार सेठी 
न्यायतीर्थ, काव्यती थे 
( विद्याभूषण, सिद्धान्तभूषण ) 
भूतपुर्वे हैड पण्डित 
राजकीय ओसवाल जेंन उच्च० विद्यालय, अजमेर 


रैनेवाल (किशनगढ़) 
#-६-७१९ 


अभिमत 
(१) 


पूज्य आचार्य श्री १०८ श्री ज्ञानसागरजी महाराजकरे व्यक्तित्वस्रे पहिलेसे पूरों 
परिचय होते हुए भी किशनगढ़ रेनवालके चातुर्मास योगमें आचाये महाराजकी विद्वत्ता, 
अध्यात्मप्रवचनशेडी व ८४ वर्षकी अबस्थाम भी उत्कृष्ट संयम साधना को नजदीकसे 
देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। 


पूज्य महाराज द्वारा रचित प्रवचनसारकी टीकामे जेन दशेनके गूढ़ तत्व 
अनेकान्तको ध्यानमें रखते हुए द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक नयकी समनन्‍्वयताके साथ जो 
वस्तुस्वभावका विवेचन किया गया है वह पठन्तीय होनेके साथ मनन करने योग्य है। 
मेरी हार्दिक भावना है कि पूज्य आचाये महाराज शतायु होकर इसीप्रकार हम जेसे 
अज्ञाती जीबोंका सत्ररूपणाओं द्वारा मार्गद्शन करते रहें । 


गुलाबचन्द गंगवाल 

२३-६-७१ किशनगढ़-रेन्वाल 
(२) 

आचाय कुन्दकुन्द्प्रणीत प्रवचनसार पर आचार्य अमृृतचन्द्र एवं जयसे नाचाय्यने 
संस्क्रममें विशद्‌ टीऋएँ लिखी हैं। उसी परणस्परामे ज्ञानमूर्ति, चारित्रविभूषण आचाय 
श्री १०८ ज्ञानसागरज्जी महाराजने गाथाओंका संस्कृत व हिन्दीमे पद्याडवाद तथा भावार्थ 
लिखा है | गाथाओं के गूदार एवं फलितार्थ आपके व्यापक्र अध्ययन, मनन, चिंतन एवं 
अनुभवकी देन हैं । बुद्धावस्थामें भी आप अहनिंश जिनवाणीकी आराधनामें छीन रहकर 
अध्यात्मप्रेमियोंको अपनी रचनाओं एवं प्रवचनोंका छाभ दे रहे हैं। यह हमारे छिए 
परम सौभाग्यका विपय है। 


दयोदय, वीरोदय, जयोदय, सुदशनोद्य, भद्रोदय, विवेकोदय, समयसारकी 
तात्पय॑बृत्तिकी हिन्दी टीका तथा प्रवचनसार पर आपकी यह कृति आपकी अमूल्य देन 
हैं। ज्ञान एवं आत्मसाधनामें तत्पर इस साधकको जेन जगत समझे एवं समय रहते 
उससे छाभ उठाये, यही भावना है । जिनेन्द्रदेवसे प्राथेना है कि वे इस योगीको दीघौयु 
प्रदान करें जिससे वह अध्यात्मप्रेमियोंको अपनी वाणी एवं लेखनीका छाभ देता रहे । 


लादूलाल जेन, एम. ए., सा. रत्न 
प्रधानाध्यापक 
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्याल्य 
-लांबा दरिसिंह . 


१६- ६-७१ 


# श्री बीतरागगुरवे नमः ४ 


प्रस्तावना 


दशनके चषेत्रम विश्वको जगदगुरु भारतकी देन बड़ी अदभुत रही है। भारतीय 
मन्ीषियों, तत्वचिन्तकों एवं दाशनिकोंकी दृष्टि स्थूठ भौतिक जगतम ही उलभी न रह 
सकी है, उन्होंने शाश्वत ओर चिरन्तत्त सत्यक्षो सममने एवं खोजनेका अनवरत प्रयत्न 
किया है और अपनी सतत साधनाके परिणामस्वरूप भोतिकसाके चाकचिक्यमें भ्रमित 
इस संसारी प्राणीको .जीवन मरणके चक्रसे 'मुक्तः होनेका दिव्य संदेश दिया है। इस 
दिव्य आध्यात्मिक सन्देशकी आवश्यकता हर कालमे रही है, इस कलिकालम तो इसके 
अत्तिरिक्त हमारी कोई. शरण नहीं है। सुखकी कामना करने वाला प्राणी आाजफे इस 
पज्ञानिक जगतमें परपदार्थसि 'कस्तूरीके सगकी भाँति सुख पानेके लिए आतुर हैं; मगर 
उसकी स्थिति “ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया” वाली हो रही है | कारण कि उसकी 
दृष्टि पर की ओर छगी हुई है और यह निर्विवाद सत्य है कि “पराधीन सपनेहु सुख 
नाहिं।? अतः; इस संकटकालछमें तीथड्ूुरों द्ाराअदर्शित और आचार्यों द्वारा निर्दि 
सागे ही एकमात्र अंबरूम्ब है । 


सनातन जैन परम्परासं कलिकाल सवज्ञ भगवान कुन्दकुन्दाचायंका अद्वितीय 
स्थान है। उनके रचित समयसार, पंचार्तिकाय और प्रवचनसार नामक परमागमोंमें 
जिनवाणीका सार आजाता है। अ्रवचनसार'मसें जेसा कि शीर्पषकसे सुविदित है, जिन 
प्रवचनका सार संग्रहीत किया गया है । कुन्दकुन्द्भणीत प्रचचनसार पर अमृृतचन्द्राचाय 
एवं जयसेनाचायकी संस्कृतर्म विशद्‌ दीकाएँ प्राप्य हैं, परन्तु थे संस्कृत भापासे अनभिन्न 
सामान्य बुद्धिके अध्यास्मग्रेमी पाठकके उपयोगकी नहीं। श्री हेमराजजी पाण्डे व श्रह्मचारी 
शीतलभअसादजीने हिन्दीमं और श्री हिम्सतछाछ जेठाछारूू शाहने गुजरातीस इन 
टीकाओंके अनुवाद एवं भावार्थ अवश्य लिखे हैं परन्तु इनसे इस विषयकी झुष्कता और 
जटिछता कम नंहीं हुई है। सम्भव है, इन रचनाओंके पीछे अपन्ती बात अपत्तों तक 
ही सीमित- रखनेकी भावना रही हो परन्तु वतेमानमें ऐसी सट्ठीर्णता वेमानी है। 
अध्यात्मप्रेमी पाठक इन्हें पढ़नेका साहस व श्रम केरफे सी उतना लाभ नहीं उठा 
पाता। वह वाग्जालमें ही इतना उछम जाता है कि विपय पीछे छूट जाता है। अतः 
प्रामाणिकःज्ञानको बिना तोड़े सरोड़े जन जन तक सरल शब्दोंम पहँँचानेकी आवश्यकताका 
अनुभव कर पूज्य, श्री १०८ आचार श्री ज्ञानसागरजी महाराजने मूछ गाथाओंके भाषको 
लेकर संस्कृत अनुष्टुप श्छोकों, हिन्दी पद्यानुवाद एवं गद्यम सारांशकी रचना की है, 


जिसका रसास्वादन,जेन -द्शनकीः जदिछ एवं क्लिष्ट शब्दावछीसे सर्वथा अपरिचित 
अध्यात्मजिज्ञासु, बड़ी ःतन्‍्मयतासे कर सकता है । 


न 
गाथाओंके भावकों आचायओ ने अनुष्टुप्‌ं सददश ,लघु श्छोंकर्मे बद्ध कर 
गागरमें सागर! भरा है,-जो उनकी उत्कृष्ट कवि प्रतिभाकों मुखर करता है। संस्कृतसे 


सर्वधा अनभिज्ञ पाठकके लिए गीता छन्दम उन्हीं भावोंको पद्यवद्ध कर प्रतिदिन 
नियमित रुपसे पाठ करनेके लिए सुलभ किया गया है । 


सर्वाधिक महत्त्वपूणं अंश इसका “सारांश है। संस्कृतम साहित्यिक काव्य 
ग्रन्थोंकी. रचत्ता करनेवाले इस महर्पिकी तत्सम पदावलीको यहाँ ढू ढना श्रमसाध्य है-- 
हन्दी गद्यमं तदूभव शद बलीका ही प्राधान्य है। “गद्य कवीनां निकप॑ बद्न्तिःः इस 
रूपमें भी इस अन्थका ग्य आदश, सरल, सर्वथा निर्दोष, सरस एवं इच्छित अथका 
प्ररफुटन करनेवाछा है। अतः आचायश्रीके कवि व्यक्तित्वके साथ उनके उत्कृष्ट 
गद्यकार रुपको प्रकट करनेमे भी सव्वथा सक्षम है। आचायबभ्रीने गद्यकी सूत्र शेली 
अपनाई है। विवेचन करनेके अनन्तर अनुच्छेद्के अन्तर्में सम्पूण विवेचलका सार 
सूत्रवद्ध कर दिया है। समभानेके लिए दृष्टान्त, उदाहरण ओर उस्तेक्षाएँ व्यावहारिक 
जीवनसे चुनी गई हैं अतः पाठक॒को कहीं भी गरिछताका वोक नहीं वहन करना पड़ता 
--एक उदाहरण इस तथ्यकी पुष्टिमे सहायक होगा-- 


आत्मा और कमेंक्ने मेठको उदाहरणसे स्पष्ट करते हुए आचायेश्री लिखते हैं-- 
“संसारी आत्माक्रे साथमें कर्मका सम्बन्ध तो पुरुषके साथ -ख्रीके संम्वन्धकी - तरह 'है.। 
जिसप्रकार खत्रीके प्रभावमें पुरुष और पुरुपके प्रभावमें खीका प्रचछन रहता है; वेसे ही 
आत्मपरिणामोंसे कर्मोका और कर्मोके प्रभावसे आत्माका प्रचछन रहता है.।”? इस 
सरछ उदाहरणको पढ़कर फिर कोई शंका नहीं रह.जाती | 


“शंका” और “उत्तर”के रूपमें छिखित इस सरस-गद्यको पढ़कर अनुभूति 
दोती है मानों आचायश्री सम्मुख विराज कर ही हम अल्पज्ञॉंकी शंकाओंका समाधान 
कर रहे हैं। यह ग्रन्थकी सफलताका द्योतक है। 


अन्थ तीन अधिकारोंम विभक्त है। प्रष्ठ १ से ६७ तक ज्ञान प्ररूपक प्रथम 
अधिकार है। ६८ से १३४ प्रष्ठोंमे ज्याधिकार है और १३४ से अंन्त तक चारित्राधिकार 
है। समस्त ग्न्थर्म आचार्यश्रीने जैन दर्शनकी प्रमुख विशेषता अनेंकान्तसे विवेचन किया 


है। आज निश्चय और व्यवहारकी मुख्यताको लेकर जो खिंचाव और तनाव चंछ रहा 


है, उसका आपषंसार्गौानुसार सच्चा समाधान प्रस्तुत किया है | 


प्रथम अधिकार-में-तात्विक शब्दावछी-द्रव्य, गुण, पर्याय, शुभोपयोग, अशुभोप- 
योग, शुद्धोपयोग,. सोह,, सुख; सदर्शन, अद््शन, कुदशेन आदिकी सरल समीचीन 
परिभाषाएँ दी गई हैं। उनमें से कुछको यहाँ उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा--- : 


१० | 
- ७ ज्ञानके द्वार जासनेमें आये उसे वस्तु या अर्थ कद्दते है.। ( प० ४ ) 


# जो अपने आपको स्वीकार करते हुए भी औरसे और रूपमें होता रहे; उसे 
उ्य कहते हैं | ( प० ४ ) हे 


& द््यको स्थित रखनेवाली शक्तिको गुण और उसके परिवर्तनकों पंच्रीय 


ते हैं । (४० ४) 


£ कपायोंकी तीत्रतारूप संक्लेश परिणामका नाम अशुभ भर कपायोंकी. .... 
संद्तारूप विशुद्ध परिणामका नाम शुभ है तथा निष्कपाय होनेका नाम शुद्ध दशा है। - ३3९ . 
शुद्धदशामें वास्तविक इन्द्रियात्ीत सुख होता है और शुभ दक्ांमे इन्द्रियजन्य सांसारिक: 
सुख होता है तथा अशुभदशामें यह आंत्मा एकान्त घोर दुःखेंका दी अनुभव किया करता * हर 


है। ( ए० ४६ ) 


५मुखका ज्ञानके साथमें अविनाभाव सम्बन्ध है। जहाँ ज्ञान होता-दै वहाँ खुख का 


होता है और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ सुख भी नहीं होता ।? ऐसी अन्य अनेक का 
सूक्तियाँ सम्पूर्ण अधिकारमें बिखरी हुई हैं-- .. । हद 
“बास्तवमें तो कोई भी पदार्थ न तो भला ही है. और.न घुरा ही है । हर एक 
पदार्थ अपने अपने द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावके अनुसार परिणमन करतां है। ज्ञान. . 
उसे जानता है।” (प्रृ० २८०)... । 4 जज 
५त्त तो ज्ञान ही बन्धका कारण है ओर-न आत्माकी चेष्टा ही बन्धका कांरण 
है। बन्धका कारण तो आत्माका रागहेष है ।” ( प्रू० २६ ) ह 
- #मुत्ध तो आत्माका गुण है जो ज्ञानका सहचर है ।” ( ० ४४ ) 


“अशुभभावसे शुभ भाव पर भाए बिना शुद्ध भाव पर नहीं पहुँचा जा सकता. / - ;$ 


है ।” ( प्रु० ५४ ) 


गाथा ८४ में मोहके चिहोंकी व्याख्या करते हुए आंचारयेश्रीने “करुणा भावों कि 
यतिरिएमणुएसु”का अर्थ “नर, पशुओं पर करुणाकां न होना? लिखा है जो विद्वेन्ोंकी 
पुनर्विचारके लिए प्रेरित करनेवाला है। उपलब्ध हिन्दी संस्क्र॒त टीकांओंमे सत्र “पश्चु . ' 
ओर मनुष्यों पर भी दया बुद्धिका होना मोहके संदूभावका दूसरा चिह्न है? ऐसा - 
लिखा है। आचार्यश्रीने स्पष्ट किया है कि “करुंणोका होना मोहंका चिह्न है, ऐसा अंथ... 
तो किंसी सी तरह समममें नहीं आता है: क्योंकि .कुंनंदकुन्द स्वोमीनें ही केरुणाकी. ह 


प्वम्मों दया विशुद्धों' आदि बोधपाहुंडकी गाथा सं० २४५ आदिम धर्म बताया है।”? : 
( प० ६०-६१) 0 3 2 के 


हितीय ज्ञेयाधिकार मे. स्याद्राद शेढीसे परवादियोंके एंकान्तमतकी समीक्षा - 
करते हुए शीघ्रातिशीघत्र ज्ञायक स्वभावरूप - अपनी शुद्धात्माका अवलम्बन लेकर सदा 
सदाके लिए जंन्म मरणके चक्रसे मुक्त होनेकी बात कही गई है। गाथा १ से १४ तक : 
सांमसान्यद्रव्यकां स्वरूप; लक्षण, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यका स्वरूप, द्रव्यार्थिक, 
_पर्यायार्थिक नय, सप्तभन्न, चेतना ओर. उसके भेदोंका विशदं विवेचन किया गया है।. 
है गाथा ३४५ से ५६ तक द्रव्यके भेदों जीव, अजीव, पुदूगछ, घर्स;अधसे, आकांश और 
कांछंका और अनंन्तर अशुद्ध जीवका वर्णन हुआ -है। गांथा ६५, ६६ में शुंभोपयोग - 
' अशुभोपयोगका स्पष्टीकरंण कियां गया है।. फिर जीव और पुदूगरूका विस्तृत विवेचन, 
द्रव्यकर्म और भावकर् जेंसे गूढ़ विपयोंको सरल शब्दोंमें स्पष्ट कर यह अतिपादित किया 
गया है कि सब पदाथर्थ ज्ञेय.हैं ओर जीव इनका ज्ञाता है। आत्मा शाश्वत है -और अन्य 
_ सब पदाथ क्षरिक हैं। इस प्रकार पदार्थोर्मे ममत्व त्याग कर अपनी आत्माम विशुद्धता, 
. कोमछतांकों प्राप्त करनेवाला जीव मिथ्यादशनका साशः कर- सकता है।. परन्तु 
: शुद्धात्मांके ध्योनंके छिए दरभिप्रायका नाश करके सम्यग्दृष्टि'होने पंर मुनि अवस्था धारण... 
: करना आवश्यक होता है क्योंकि सांसारिक भमंटोंमे फसे हुए रागह्वेष युक्त जीवेके - 
: ऐसा ध्यान शुद्धात्माके विषयमें कभी नहीं हो सकता है। भ्न्थकारके इंन संंतव्योंको 
अव॑ आचायश्रीकी निम्न सरल उत्तियोंके साध्यमसे भी दे खिए--- 


हर एक वस्तु तात्कालछिक होकर भी शाश्वत है । ( प्रृ० ६६ ) 


पज । हि # सनुष्यतो और पशुता - न तो केवल जीवकी ही अवस्था है और न केवल 
. अजीब कहलानेवाले पुदूगल द्रव्यकी ही अवस्था है। यह तो जीव और पुदूगल इन 
दोनोंकी संयोगी अवस्था होती -है.। ( प्रू० ६६ ) 


#-नवीनंता आजानेकां नाम उत्पाद है; प्राचीनता न रहनेंका नाम व्यय है किन्तु 
: ऐसा होते हुए भी .तत्पन बने रहनेंक्रा नाम भ्रौव्य है.। ( प्ू० ७१-) 02% पल 


# आत्मा तो अपने सावकमका ही करती है न कि द्रग्यकमंका । ( पृ० २) 


# कोई भी जीव किसी भी. तरहसे . दुखी न.रहे, इसप्रकारके सदृविचारका 
नाम ही शुभ भाव है। .यह जीवके लिए पुण्यबन्धकारक है। परपीड़ाकारक विचारका 
: नाम अशुभ भांव है। यह पापवन्धकारक है। परमात्म.चिंतनमें निमग्त रहनेरूप 
_. उदासीनभाव वीतरागभाव है | यह पुए्य ओर पाप दोनों ही तरहके बंधसे रहित होकर 

... आत्माकों पूर्ण शांतिदायक होता है। ( प्ृ० १२१ ) 


# उपयोगकी-एकाप्रता निश्चकताका नाम ध्यान है.। ( प्रू० १३२-) 


श्र 


द्रब्यार्थिक और पर्योयार्थिक नंयोंको आंचारयेश्रीने दाहिनी और बायीं आँख 
बताया है। इसप्रकार इस अधिकारमें आचायभश्रीने भेदविज्ञानका रहत्य खुलासा - 
किया है। है? «३३ ह 

तीसरे चारित्राधिकार में बताया गया है कि यद्यपि ज्ञान आत्माका अनन्य गुण . 

है परन्तु ज्ञानकी सार्थकता पवित्र आचरणके द्वारा होती है। आचरणके अमावमें 
ज्ञान पंगु है, सफछता चारित्रके ही आधीन है। अतः हर एक मनुष्यको चारित्र धारण 
करना चाहिए क्योंकि मनुष्यगतिमें ही चारित्र धारण किया जा सकता है सस्यग्दशंन तो 
अन्य गत्तियोंमे भी हो जाता है। गाथाओंमे क्रमशः चारित्र धारण करनेकी रीति, साधुके 
कतेव्य, आहार-विचार, मुनियोंके भेद, परिग्रह, पंच पा५; स्त्रीमुक्ति-निषेध, चारित्रकी 
महा, अटल समता, सच्चा मुनि; वेयादृत्य, सत्संगति आदि विषय आया है -जिसकी - 
आचार्यश्रीने आप॑प्रन्थोंके आधारपर श्वेतास्बर समाजके व इतर समाजके प्रामाणिक 
अंथोंसे उद्धरण प्रस्तुत करते हुए सरल शब्दोंम व्याख्या प्रस्तुत की है। इस अध्ययनके 
वाद किसी शह्लाकी सम्भावना नहीं रहती । आचार्यश्रीके शब्दोंमे कुछ स्थापनाएँ इस 
प्रकार हैं-- 

# वर्तके साथ साथ संसारके सभी पदार्थेसि निशप्ृह्ठ होकर रहता और अपने 
सानसिक में ( कषाय भाव )को दूर करके सर्वेत्र ही -समता भावको स्वीकार करना 
दिगम्बरत्व होता है । ( परू० १४३ ) 


# कसंवन्धके छिए अन्य प्राणियोंके घात रूप हिंसाकी कोई अपेक्षा न होकर 
पर पदार्थके प्रति होनेवाछा इस जीवका सोह मंमत्वरूप परिग्रह भाव ही बलवान 
है। ( पृ० १४० ) हे । ि | 

# रागह्ेपके अभावका नाम धर्म है। ( प्रू० १५४ ) ० डे “ह 

# न.तो किसीसे दूर भागंता-ही निष्परिग्रहता कही जा सकती है और न 
क्रिसीको पकड़े रहना ही, क्योंकि परिग्रह तो आत्मेतर पदार्थोर्मे इष्टानिष्ठ कल्पनाका. 
नाम है । ( प० १६४ ) 

# समुचित श्रद्धान और द्वादशांगका ज्ञान होकर भी यदि चारित्र धारण नहीं 
किया जावे तो मुक्ति नहीं मिछठ सकती है। ( पु० १७४ ) 

# किसीको भी कोई कष्ट न हो इसश्रकारका सर्वोदंयी सुन्दर विचार तो 
जनधमंका प्राण है। ( प्ृ० १७६ ) 
# जहाँ तक हो सके अहिंसाका व्यवहार करनेवांला और असमर्थ अवस्थामे 


भी अद्िंसाका पक्षपाती जैन है। इसके विपरीत जो हिंसा करनेमें ही प्रवृत्त हो रहा हो 
वह अजेन होता है । ( पृ० १७६ ) 


हो 


१३ 


- उपयुक्त समुचित सदाचारके वर्णुनके अनन्तर ग्रंथकारने उपसंहाररूप संक्षेपमें 
चार,वार्तोका.( संसार परिभ्रमण, संसारसे छूटना, संसारसे छूटनेके उपाय, मुक्त जीव ) 
विक्रेंवन कर्‌.अँथ पठेनका- छाम मुक्ति दर्शो कर ग्ंथकी समाप्ति की है। 


८: “एइस-प्रकार तीन अधिकारोंके> गहन, गूढ़ विषयको अतीव सरल शब्दावलीमें 
आचार्यश्रीने सामान्यबुद्धिके पांठंकके लिए सुलभ कर हम पर अतीव उपकार किया है। 
प्रत्येक श्रावक एवं त्यागीको इस सद्भ्ंथका पारायण करना चाहिए। आचार्यश्रीने कुछ 
गाथाओंकों अतीव! सर जानकर उनका गद्यमं अन्ववाद नहीं किया है, उन गाथाओंका 
सरल शहव्दानुवाद |पु० -१०८ श्री विद्यासागरज़ी मद्दाराजने लिखा है जिसे परिशिष्टमे 
जोड़ दिया गया है | 

प्रस्तुत कृति अ्वचनसार'के अतिरिक्त आचारयश्रीने समयसारकी तात्पय॑बृतच्तिकी 
हिन्दी टीका, सम्यक्त्वसार शतक तथा साहित्यिक काव्य ग्रन्थोंका भी प्रशयन किया है 
जिनमें प्रमुख हैं--जयोदय ( मूल प्रकाशित ), वीरोदय, सुदशेनोदय, दयोदय, भद्रोदय, 
ऋषभचरित आदि। काव्यप्रेमियोंके लिए थे सभी काव्य पठनीय हैं । आत्म साधनामे 
तल्छीन इन महर्षिने ज्ञिनवाणीकी सेवा कर धर्मकी प्रभावना की है। छोक सदा सदाके 
लिए आपका ऋणी है। इस अवस्थामें भी आप अहो-रात्र अध्ययन, अध्यापन और चिंतनमें 
छवलीन रहते हैं। आपके व्यक्तित्॒वको छखकर यही अनुभूति होती है मानों ज्ञान, 
विनय, घे्य, सहिष्णुताने सूर्त रूप धारण कर छिया हो; आपका थोड़ैसे क्षणोंका 
सामीपष्य भी परम सौभाग्यका विषय है। धन्य हैं आपके सुयोग्य शिष्य पूज्य १०८ श्री 
विद्यासागरजी महाराज, जिन्हें आपके सतत सान्निध्यमें ज्ञानका लाभ प्राप्त हो रहा है । 


श्रीमद्‌ १००८ जिनेन्द्रश्रभुसे यही प्राथना है कि वे निवृत्तिमार्गके इन पथिकोंको 
चिरायु करे ताकि समाजको अधिकाधिक छाभ प्राप्तिका अवकाश रहे । 


मैं आचाये और शिष्यके इस आदर्श युगछके चरणोंमें नतमस्तक हूँ । 


श्रद्धासिभूत- 
चेतनप्रकाश पाठनी 
जोधपुर प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 
१५ अक्टूबर, ७१ जोधपुर विश्वविद्याछय 
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यह मेरी भावना है सब इसकी स्वाध्याय करें 


यह “ज्ञान” प्रणीत प्रवचनसार नयनाभिराम उपवन है, 
हर एक इसमें करे निवेश तो निश्चय दुःख शमनच है। 
मेधावीजन ! भव्य सुजीव यहाँ करते निशदिन रमखा हैं, 
रीति और विवेकसे चल द्वुत, करते निर्मेल निज तन मन हैं ।॥१॥। 
भाषामयी गीतावृत्ततता है हरित पूरित लहलहा, 
वबर-वचन-रससिक्त परिमल श्रति प्रवाहित है जहाँ । 
नासिकाकर्षक हैं अचुष्टुपु सुमन उत्फुल्लित शअहा, 
है भ्रमरदल गुंजार करता, सुधा सेवन कर रहा ॥२॥ 
सरस आत्मामृत भरित सारांश”! सर है स्थित सदा, 
बड़भागी गाहकर जिसमें खोबे निज श्रम-आपदा । 
इसमें तरज्वित हैं श्रहो ! प्रचुर उदाहरण वीचियाँ, 
सवको मुदित करती सदा हैं भव्यजनकी रीतियाँ ॥३॥। 
कीहश पद कमल देखो 'ज्ञान' रविसे खिल रहे, 
स्वाथहीन मुमुक्षुमुख् हैं देख उनको लस रहे। 
'ध्यानी सुधी विमल हंस हैं नित्य सेवा कर रहे, 
यत्र तत्र भठके हुए जन निर्भके होकर मिल रहे ॥४॥। 
करू मनन “प्रवचन” का सदा, है यही अभिलाष मेरी । 
रे शीत्र ही जिससे मिटे अबुध “विद्या” की भव फेरी ।। 
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ही १० जाचाय श्री ज्ञानसांगर दि० जैन ग्रंथमाला पुष्प & 
व 60 रद्दाबीः २४०० मां निशण महोत्सव के उपलक्त से 
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मेष श्री परमात्यने । 


हर | ऐप ्य विशटन 7 कन्या ण्ह य्‌ श् न 
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वानसूर्ति चारिध्रविभृषरण 
आचाये श्री १०८ श्री ज्ञानतागरजी महाराज कृत 


संस्कृत भनुष्ठुप, हिन्दी पद्मानुवाद एवं 


पघारण सहित 


एस सुरासुरमएुसिंदवंदिदं धोदघाइकम्ममलं। 
पणमामि वडढमाएं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥१॥ 
सेसे पुण तित्थयरे ससब्वसिद्ध विसुद्धसब्भावे। 
समणे य णाणदंसणचरित्ततव वीरियायारे ॥२॥ 
सुरासुरमनुष्येन्द्र - बंदितं घातिधातनम । 
प्रणणामि वर्द््धमानं. धर्मतीर्थप्रवतकम्‌ ॥ १॥ 
इतरानपि तीर्थेशान प्रणमामि तथा 5खिलान । 
सिद्वान विशुद्धसद्भावान्‌ मुनीनाचारतत्परान ।।२॥। 
नर सुर असुर आदि से पूजित घातिघात करती भगवान्‌ | 
वर्धमान तीर्थंकर हैं उनको मेरा हो नमन महान्‌॥ 
ऐसे ही जो और तीर्थंकर होवेंगे होगये च हें । 
केवलि सिद्ध साधु उनके चरणों में भी करबद्ध रहें ॥१॥ 


प्रवौचनसार 


.. ते ते, सब्बे ; समग॑ .समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । 

' वंदामि य बढ़न्ते अरहंते माणुत्रे खेत्ते ॥३॥ 
किच्चा अरहंताएं पिद्धाएं तह णमो गणहराणं। 
अज्मावयवग्गाएं साहएं चेदि सब्वेति ॥४॥ 


नृलोके पत्तमानांस्तान्‌ सर्वानप्यहंतः सदा । 
एकहेले प्रणम्याथ प्रणमामि पुना पृथक ॥३॥ 
नत्वा हतज्जिमियोंगे! सिद्धान्‌ गणधरानपि | 
उपाध्यायानथों साधून्‌ सर्वानिह् पुना पुन ॥४॥। 
नमस्कार हो अरहन्तोंको सिद्धोंको गणशपतियोंकों। 
उपाध्याय छोगोंको भी फिर मेरा यों सब-यतियोंको ॥ 
विशुद्ध द्शन बोध विधायक जिनके उत्तम आश्रमसे । 
साम्यभावको में पा करके पारऊं निर्वाण क्रमसे ॥२॥ 


सारांश।--यहाँ प्रथम वृत्तमें स्वामी कुन्दकुन्दाचाय देवने भगवान्‌ 
वद्धंमान तीर्थद्धूरको नमस्कार किया है। सो इसमें विचारकी बात यह 
है कि--कुन्दकुन्दाचार्यके समयमें तो श्री वर्धमान स्वामी आठों कर्मोसे 
रहित हो चुके थे, फिर भी यहाँ पर उनके लिये घातिघातकर्ता ही क्‍यों 
कहा गया है ? तो इसका उत्तर यह 'है कि--आत्माके द्वारा जीतने 
योग्य यद्यपि आठ कर्म हैं परन्तु उनमेंसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
मोहनीय और अंतराय इसप्रकार इन घातिया कहलानेवाले चार कर्मों 
पर तो प्रयत्नपुृवंक विजय प्राप्त करनी पड़ती है, बाकीके अघातिया 
कहलानेवाले चार कर्म तो उन 'पूर्वोक्त घातियाकर्मोको दूर हटा देने पर 
फिर समयाचुसार श्रनायास ही इस आत्मासे दूर हो जाया करते हैं एवं 
धर्मतीर्थ प्रव्तंक तथा सकलजन्न भी घातिकर्मोके नाश होते ही हो जाते 
हैं । इसी वातको ध्यानमें रखते हुए आचार्यश्री ने ऐसा लिखा है । 


तेति विशुद्धरंसणणाणपहाणा[समं समासेज्ज । 
उवसंपयामि सम्म॑ जत्तो णिवल्वाण संपत्ती ॥५॥ 


मवचनसार रे 


संपज्जदि णिव्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं । 
जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणुप्पह्णादों ॥६॥ 


विशुद्धदशनज्ञान प्रधानं. तेषामाश्रमस । 

गत्वा साम्यमवाप्नोमि निवोणावाप्िरित्यतः ॥।५॥ 
सददशिज्ञानयुक्तेवन चरित्रेशेशष. देहिना । 

सम्पधते सम॑ मुक्ति सुरेशनपबैभवेः ॥६॥ 

उनके प्रवचनसारको यहाँ हिन्दी छन्दोंमं गाऊँ। 

अपना और भद्गरछोगोंका जिसपरसे हित कर पाऊ॥ 
सम्यग्ज्ञानसहित चेतनका चरित सदा सुख भरता है। 

श्री सुरेश (देवासुर) मानवराज विभवयुत शिवपदको करता है ॥३॥ 


सारांश!--सम्यक्दर्शन सम्यकज्ञान सहित जो सम्यकृचारित्र है 
वह सराग और वीतरागके भेदसे दो प्रकारका होता है। वीतराग 
चारित्रसे तो साक्षात्‌ निर्वाणकी प्राप्ति होती है किन्तु सराग चारित्रसे 
देवेन्द्रपद प्राप्त करके तदुपरान्त मनुष्यभवमें चक्रवर्ती या बलदेव वगेरह 
की राजविश्वृतिको प्राप्त करके फिर मुनि होकर मुक्ति प्राप्त करता है। 
एवं सरागचारित्र परम्परा मुक्तिका कारण माना गया है; यही यहाँ 
बतलाया है। मुलग्रंथकी छठी गाथाका शुद्ध पाठ 'संपज्जदि णिव्वाणं 
देवेसुरमणुयरायविहवेहि' ऐसा है क्योंकि सम्यक्हृष्टि जीव मरकर 
असुरोमें कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। यह बात दूसरी है कि कोई 
सम्यग्दृष्टि जीव- चारित्र धारण करके भी किसी. असुरकुमारकी विभूति- 
को देखकर उसका सम्यक्त्व नष्ट हो जानेसे लालायित होकर निदान 
बंध करले तो वह मरकर धरणीजद जैसी अवस्था भी प्राप्त कर लेता 
है । इस अपेक्षासे दिवासुरमणुयरायविहवेहिं ऐसा पाठ भी हो सकता 
है । 


आगें चारित्रके स्वरूपको प्रगट कर बतलाते हैं :--- 


चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिद्दिट्रो । 
मोहक्खोह विहीणों परिणामों अप्पणो हु समो ॥७॥ - 


प्रवचनसार 


परिणमदि जेण दव्य॑ तक्‍्काल॑ तम्मय ति पणणत्तं । 
तम्हां धम्मपरिणदों आदा धम्मों मुणेयव्बी ॥८॥ 


चरण शमरूपेण चारित्र धर्म नाम भांकू। 
आत्मनः परिणामों हि मीहक्षोमातिग! शमः ॥७॥| 
येन रूपेण पर्यति तदा55तमा तस्मया स्वयम । 
भवतीति पुन। धर्मनाम्ना55त्मापि निगद्यताम्‌ ॥4॥॥ 
जो शमभावरूप होता है वही धर्म है कहलाता। 
मोहक्षोभविहीन आत्मपरिणांम जेनमत यों गाता ॥) 
धर्मरूप परिणत आंत्मा भी धर्म कहा जा संकता है । 
क्योंकि भावसे माववान तन्मयता तत्क्षण रखता है ॥४॥ 
जीवो परिणमदि जदा सुह्देण असुहेण वा सुहो अखुहो । 
ऊ्‌ हे है 
सु ण तदा सुद्ढो हवदि हि परिणामसब्भावों ॥६॥| 
ण॒त्यि विणा परिणाम अत्थो अत्यं विशेह्व परिणामों । 
दव्वगुशपज्जयत्थोी अत्यो अत्थित्तणशिव्वत्तो ॥१०॥ 
यदा परिणमत्यात्मा शुभेन शुभ इृष्यते । 
अशुभेना उशुभः शुद्ध! शुद्धेन परिणामतः |।९॥। 
परिणामम्रतेनाथ। परिणामश्र त॑ बिना । 
0 
यतो 5थ सन्‌ द्रव्यगुण पर्ययात्मा प्रकीत्यते ।।१०॥। 
यहाँ शुभाशुभर॒ुद्धरूपसे तीन तरह परिणसन करे। 
है परिणमन स्वभाव चेतत जो कि तदा तन्नाम घरे॥ 
वस्तु विना परिणाम और परिणाम विना न वस्तु कोई | 
क्योंकि द्रव्य गुण पर्ययवाली वस्तु वही जो हो सोई ॥५॥ 
सारांश;--ज्ञानके द्वारा जाननेमें आवे उसे वस्तु या अर्थ कहते हैं, 
वह द्रव्य गुण और पर्याथात्मक सत्ताको स्वीकार किये हुए सद्रप होता 
है। जो अपने आपको स्वीकार करते हुए भी औरसे और रूपमें होता 
रहे उसे द्रव्य कहते हैं। उस द्रव्यकों स्थित रखनेवाली शक्तिको गुण 
ओर उसके परिवतेतको पर्याय कहते हैं। ये तींनों बातें जहाँ पर हों 
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वह॒वस्तु ज्ञानका विषय हुआ करती है। अब यहाँ पर एक बात 
विचारणीय है, वह यह है कि--- 


गुण और पर्याय ये दोनों वातें जिसमें हों वह द्रव्य होता है । 
उसीको वस्तु कहते हैं और वही ज्ञानका विषय होता है, ऐसा हरएक 
विद्वान्‌ मानता है परन्तु श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि द्रव्य, शुण और 
पर्याय ये तीनों बातें जिसमें हों वह वस्तु ज्ञानका विषय होती है । 
मानलो हमारे सम्मुख एक चीज आई जो हमारे अनुभवमें इसप्रकार 
आती है कि-- 


यह एक खट्टे रसवाला आम है। इसमें श्राम तो विकारी द्रव्य 
है । जिसका रस गुण है और खट्टापन उस रस गुणाकी पर्याय है। सो 
वहाँ पर वह उस श्रामका रसगुण खट्टे पन मात्र ही नहीं, किन्तु उससे 
अधिक दायरेवाला है। वहाँ खट्टापन मिटकर मीठापन आनेवाला है । 
इसीप्रकार आम भी रसगरुण मात्र ही न होकर वह उससे भिन्न 
कहलानेवाले रूप, स्पर्श, गनन्‍्धादि अनेक गुणोंका पुल्न है । जिससे रसगण 
कथच्वितु भिन्न है, जो कि रसना इन्द्रियके द्वारा पहिचाना जाता है। 
एवं द्रव्य, गुण पर्याय ये तीनों हमारी दृष्टिमें भिन्न भिन्न होकर भी ऐसे 
भिन्न नहीं हैं कि उनको हम देशापेक्षया भी भिन्न कर सकें। जिस 
प्रदेश श्रर्थात्‌ वस्तुमें खद् पतको लिए हुए हमें रसका अनुभव होता है, 
वहीं पर उसके साथ साथ इतर स्पर्शादि गुणोंके पुल्लात्मक आमका भी 
अचुभव हो रहा है । वस्तु परिणमनशील होती है । जो अपने परिणमन 
के साथमें तादात्म्य, अभिन्न भावकों लिए हुए हुआ करती है। बस्तुमें 
हरसमय कोई न कोई परिणमन अवश्य होता ही है । वस्तुको छोड़कर 
परिणमन नहीं होता है । इसीप्रकार परिणमनके बिना वस्तु भी स्थित 
नहीं रह सकती है । 


आ्रात्मा भी वस्तु है श्रत: परिणमनशील, है। जिसका परिणमन 
शुभ, अशुभ और शुद्धके भेदसे तीन तरहका होता है और जब जैसा 
परिणमन होता है उस समय वह आत्मा ही स्वयं वैसा बच जाता है । 


द् प्रबयनसार 


शुभ परिणमनके समय शुभ तथा अशुभके समय अशुभ ग्रीर शुद्धके 
समय यह आत्मा ही शुद्ध हो जाता है । 
अ्रब श्रात्मके किस परिणमनका क्या फल होता है, यही बताते 

हज । 

धम्मेण परिणदण्पा अ्प्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो। 
पावदि एिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ॥११॥ 
असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियों भवीय ऐरइयो। 
दुक्‍्खसहस्सेहिं सदा अभिधुदों भमदि अच्चंतं ॥१२॥ 


गुद्घोपयोगवान्‌ मुक्ति धर्मात्मा प्रतिपधते । 

शुभोपयोगवान्‌ स्वर्ग-सुखं स इति शासनम्‌ ॥११॥ 

अशुभोदयतः किन्तु कुनरों नारकः पशु) । 

भूत्वा भ्रमति संसार-बने दुःखीमवन भ्रशम्‌ ॥१२॥ 

शुद्धोपयोग युत होता है पाता है. निर्वोण बही। 

जब होता है. शुभोपयोगी तो पाता है. स्वर्ग सही | 

अशुभोदयसे तो कुमत्य तिय॑द्व नारकी दो करके । 

घोर दुःख पाता अनन्त संसारितया यह मर करके ॥६॥ 

सारांश;--यहाँ पर पाठक देख रहे हैं कि शुद्ध और शुभके साथमें 

तो उपयोग शब्द है किन्तु अरशुभके साथ उपयोग शब्द न होकर उदय 
शब्द दिया गया है। ऐसा क्‍यों ? इसका मतलब यह है कि शुद्ध या 
शुभ उपयोगकी अवस्थामें आत्मा अपने श्रात्मत्वको स्वीकार किये हुए 
रहता है किन्तु अशुभकी दशामें आत्मभावसे दूर हटकर उत्पथको 
अपनाये हुए रहा करता है। शुद्ध या शुभोपयोगी जीव धर्मात्मा होता 
है और अशुभोपयोगी जीव अधर्मी, पापी, पाखण्डी होता है | इसी लिये 
वह नरकादिक दु:खोंका भाजन होता है । 


शक्का।--आपने शुभोपयोगी जीवको धर्मात्मा बताया सो हमारे 


तो समभमें नहीं श्राया क्योंकि धर्म तो शुद्धोपपोगका नाम है, जिससे 
मुक्तिकी प्राप्ति होती है। एवं वह जिसके हो उसे धर्मात्मा कहना ठीक है 
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जैसा कि यहीं पर नं० ११ की गराथामें--यदि श्रात्मा शुद्धसम्प्रयोगयुत- 
स्तदा तदा धर्मेण परिणतों भवति यतो निर्वाणसुखं प्राप्नोति' लिखा 
हुआ है। तथा और भी जन म्रंथोंमें हमने तो यही सुना है कि जो 
जीवको मुक्ति प्राप्त करा देता है, वही धर्म है जैसा कि श्री रत्नकरण्ड 
श्रावकाचा रमें कहा है--दिशयामि समीचीन धर्म कर्मनिव्॑णस । संसार 
दुःखत: सत्वान्‌ यो धरत्युत्तमें सुखे २॥।' इस शलोकसे भी स्पष्ट हो रहा 
है | शुभोपयोग तो भ्रशुभोपयोगकी तरहसे ही संसारका कारण है | यह 
बात दूसरों है कि--अशुभोपयोगसे नरक निगोदमें जाता है और 
शुभोपयोगसे स्वर्गमें जाता है । 


उचतर४--यह तो तुम्हारा कहना ठीक है कि जीवको मुक्ति प्राप्त 
करानेवाला धर्म है किन्तु संसारमें ही घुमानेवाला अधर्म होता है। 
फिर भी जैताचार्योने उस धर्मको सम्यक्दर्शन सम्याज्ञान और सम्यक्‌- 
चारित्ररूपसे तीन भागोंमें विभक्त कर बताया है जैसा कि इसी 
प्रंथकी छठी गाथामें भी आया है । उसमें भी प्रधानता सम्यक्चारित्रकी 
है क्योंकि सफलता चारित्रके ही आधीन है। सरल शब्दोंमें, समता 
भावका नाम चारित्र है जो कि मोह और क्षोभसे या अहंकार और 
ममकारसे रहित आत्माका परिणाम होता है । जैसा कि यहीं सातवीं 
गाथामें बताया जा चुका है । वह चारित्र दो प्रकारका होता है । एक 
तो मोह और क्षोभसे सर्वेधा रहित होता है श्रतः संसाराभावरूप अपने 
कार्यको करनेमें पूर्ण समर्थ होता है उसे शुद्धोपपोग या वीतराग चारित्र 
कहते हैं । 


दूसरा वह होता है--जहाँ मोहका तो भ्रभाव होता है -परन्तु 
क्षोभ ( राग द्वेंष )का, सर्वेथा अज्नाव न होकर आंशिक सद्भाव बना 
रहता है जिससे वह अपनी शक्तिका विकास न कर सकनेके कारण - 
तत्काल अपने कार्यकों सम्पन्न नहीं कर सकता है। ऐसे चारित्रको ही 
सरागचारित्र या शुभोपयोग कहते हैं। इस शुभोपयोग वाला जीव 
लोकान्तिक या अनुत्तरिक देव तथा, बलभद्ग तीर्थकरादि पद पाता हुआा 


घर द 5 | | प्रवचनंसार ॥ 
अपनी आत्मामें समाश्वासन प्राप्त करता है.। जो कि शुभोपयोग एक _ हे 
अशक्त धर्मात्माके लिए शक्ति सम्पादनका' हेतु होनेसे- ठीक ही है । 


हेय क्यों लिखा ? 


उत्तर--उन्‍्होंनें शुद्धोपपोगको- दृष्टिमें:रखते : हुए .शुभोपयोंगकी: हक ४ 
हेय बताया है, सो ठीक ही है.। शुद्धोपयोगकी अ्रपेक्षासें तो शुभोपयोग 


हलका ही है। जैसे माचलो, दो मनुष्य एक स्थान 'पेर जानेके-: लिये:- हा 
रवाना हुए । इनमेंसे जो हृढाध्यवसायी है वह बेरोकटोक सीधा शीघ्रता, ... 
से चला जारहा है। दूसरा भी उसी सड़क पर धीरे धीरे: बीचमें . ... 
विश्वाम लेते हुए चल रहा है 4 ये दोनों ही. एक ही पथके: परथ्थिक हैं. .- 
परन्तु चलनेमें उत्तमता पहिले मनुष्यकी है । - इसींप्रकार :शुद्धोपयोगी. . 
शौऔर शुभोपयोगी .:इन दोतोंका सम्यक्दर्शन, : सम्यरज्ञांन शोर संम्यकू- 


 चोरित्ररूप मार्ग एक ही -है | - दोनों ही मुंक्तिको.:लक्ष्यमें, लेकर चलते: । 

... . हैं अतः दोनों ही. धर्मानुयायी .हैं ।- भेद इतना, ही है कि वह. ( शुद्धों-- . - 

*.. पयोगी-) खेद रहित है और यह -( शुभोपयोगी: ) खिन्नताकों लिए. हुए: : 
.. है। जैसा कि-टीकाकारं-श्री अमृतचन्द्र लिखते हैं--- .:/ हा 


... यदायमात्मा धर्पेरिणतस्व॒भाव) शुद्धोपयोगपरिणतिम्ुद्वंहति . तदा . अप द 
..  निभ्रत्पनीकरश क्तितया. स्रकायकरणसमथंचारित्र: - साक्षान्मोक्षमवाप्नोति |... 
. - यदा तु धमपरिणतस्वभावो 5पि. शुभोपयोगपरिणत्या संगच्छते तदा संप्रेत्य-  ... 
.. नीकशक्तितया स्वकार्यकरणासमर्थः कथ॑ंचिहिरुद्धंकार्यकारिचारित्र! शिखितप्तं- 
* . घृतोपसिक्तपुरुषी दाहदुःखमिव स्वंगंसुखबन्धमवाप्नोति । पाक 


आचार्य मंहाराज कहते हैं-कि मानलो दो मनुष्य हैं जिनके रूक्ष 

«. हवा लगनेसे शरीरमें दर्द होंगेया है:। दोनों ठीक होना चाहते हैं । 
_ इनमें एक व्यायामंशील:है जो दण्ड .बैंठकांदि करके पसीना निकल 
.... जानेसे अनायास ही स्वस्थ: होजाता है ।-- दूसरा अपने शरीरंके दर्दको - 
..  मिंटनेके लिएं अंग्नि पर .उष्ण किये हुए: तेल या: घृतकी मालिश: करता: - - 
... हैं जिससे उसंका दर्द तो धीरे २. कम -होजाता है परन्तु इसके जो गरम - .. । 
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गरम तेल लगाया जारहा है उसकी कुछ पोड़ा भी होरही है। इसीप्रकार 
शुद्धोपपोगी और शुभोपयोगी ये दोनों ही मोक्षमार्गी हैं। दोनों ही 
धर्मात्मा हैं परन्तु इनमेंसे शुद्धोपयोगी जीव तो अपनी पूर्ण शक्तिसे धर्ममें 
लगा हुआ रहता है अतः साक्षात्‌ मोक्षको प्राप्त कर लेता है, और शुभो- 
पयोगी जीव भी धर्मरूप श्रवश्य परिणत होरहा है फिर भी वह अपनी 
शक्ति दबी हुई होनेसे अपना अ्रभीष्ट कार्य पूरा न कर सकनेके कारण 
सुधाररूप चेष्टाके साथ साथ कुछ बिगाड़रूप चेष्टाको भी लिये हुए होता 
है अ्रतः स्वर्गंसुख प्राप्त करता हैं। मतलब यह है कि शुभोपयोगी जीव 
अपूर्ण धर्मात्मा होता है । 


अशुभोपयोगी जीव तो सर्वथा ही धर्मशुन्‍्य अधर्मी पापी होता है 
जिससे वह कुयोनियोंमें परिभ्रमण करता रहता है। जैसा कि श्रीश्रम्नृतचंद्रजी 
बारहवीं गाथाके अर्थमें लिख रहे हैं-'यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणति- 
मनासादयन्नशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा कुमनुष्यतिर्यड नारकभव- 
अ्मरारूपदुःखसहखवबन्धमनुभवति' । यह सब लिखनेका तात्पयें यह है कि 
अशुभोपयोग अत्यन्त हेय है । इससे शुभोपयोग अ्रच्छा है क्योंकि इसके 
हो जाने पर धर्म की अंभिरुचि अवश्य होती है परन्तु उस धर्मकी पूर्णता 
शुद्धोपयोगके बिना नहीं हो सकती है । वास्तविक अतीन्‍न्द्रिय स्वाभाविक 
आत्मीय सुखकी प्राप्ति शुद्धोपपयोग वालेको ही होती है, यही अब 
बताते हैं--- 


अइसयमादसमुत्यं विसयातीद॑ अणोवममणंतं । 
. अब्जुच्छिणएं च सुहं सुद्धुवशोगप्पसिद्धाएं ॥१३॥ 
सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो । 
समणो समसुहृदुक्खो मणिदो सुद्घोवड्योगो त्ति॥१४॥ 
आत्मोत्थं विषयातीत-- मनन्‍्तमलुपद्रवम । : 
अत्युन्नतमनुपमं सुर्ख शुद्धोपयोगिनाम ।॥।१३॥ 
: ज्ञाततत्वार्थसत्रस्य संयतस्य॒ विरामिणः । 
समदुं।खसुखस्येष उपयोग; ' प्रशुद्धयति ॥[१४॥ 
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शुछोपयोगसे ही चेतन नित्य सुखी कहलाता हे । 
अनुपम विषयातीत आत्मगत वह अनन्तसखुख पाता है ॥ 
तत्वार्थश्रद्धाना होकर संयमतपयुत जो योगी । 
समसुखदुःखतया विराग ह्वो वह शुद्धोपयोग भोगी ॥ण॥। 


सारांश/--यहाँ श्राचार्यश्रीने शुद्धोपपोगवालेको ही वास्तविक सुख 
होता है ऐसा कहते हुए यह बतलाया है कि शुद्धोपयोग उसी पुरुषके 
होता है जो सर्वप्रथम यथार्थ तत्त्वोंका श्रद्धान करके अपने उपयोगकों 
अशुभसे हटाकर शुभरूप बना लेता है । बाह्य संपूर्ण पदार्थोका त्याग 
करते हुए संयम धारण करके साधु दशाको स्वीकार कर लेता है । फिर 
अपने अंतरंगमें भी स्फुरायमान होने वाले रागह्वेष भाव पर भी विजय 
प्राप्त करता हुआ पूर्ण विरागता पर आजाता है | उसकी दृष्टिमें न तो 
कोई शत्रु ही होता है और न कोई मित्र ही होता है। वह सुख और 
दुःखको बिल्कुल समान समभता है। आत्मामें उत्पन्न होने वाले काम, 
ऋरध, मद, मात्सय और ईर्षा आदि विकारी भावोंका मुलोच्छेद करके 
जबतक अपने आपको शुद्ध न बना लिया जावे तबतक वास्तविक पूर्ण 
शान्ति नहीं मिल सकती है। और इन सब विकारोंका मूलोच्छेद इस 
दुनियाँदारोकी भंभटवाले कौटुम्बिक जीवनमें फंसे रह कर कभी नहीं 
हो सकता किन्तु इससे मुक्त होकर निहन्द दशा अपनानेसे ही हो सकता 
हे 


शद्गा)--क्या आत्मा वास्तवमें अशुद्ध है ? 


उत्तर--वास्तव शब्दका मतलब होता है केवलपन । केवल 
(अकेले) पनकी अवस्थामें विकार नहीं 'हो सकता है। परन्तु इस 
श्रात्माके साथमें अनादिकालसे कर्मपुदु्गल परमाणुओंका मेल होरहा है 
अतः इस संसारी जीवमें विकार है । 


शझ्डा--आत्माके साथ कर्मोका मेल है तो भी क्या हुआ ? कर्मोका 
एक भी परमाणु आत्मरूप और आत्माका एक भी प्रदेश कर्मपरमाणुरूप 
नहीं हुआ है, फिर आत्माका क्या बिगड़ गया । आत्माके प्रदेश भिन्न हैं 
और कर्मपरमाणु भिन्न हैं। जैसे कुछ गेहूं हैं। इनमें कुछ कद्धूर मिला 
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देनेसे ये कद्भुरदार होगये, फिर भी गेहूं, गेहूं ही हैं और कद्धूर, कद्धुर 
ही हैं । हम जब चाहे गेहूसे कद्धुरोंको निकालकर बाहर कर सकते हैं । 

उत्तरः--कर्मरूप पुदुंगल परमाणुओोंके साथ आत्माका सम्बन्ध 
होकर भी कोई भी कर्मपरमाणु आत्मरूप और कोई सा भी आत्माका 
प्रदेश कर्मपरमाणु रूपमें नहीं हो गया है। यह बात तो ठीक है किन्तु 
आत्मा और कर्मोका गेहूँ और कड्धूरोंके समान मेल नहीं है क्‍योंकि 
आत्माके प्रदेश गेहुँकी तरह भिन्न नहीं होते हैं। आत्मा तो असंख्यात 
प्रदेशोंका एक अखण्ड द्रव्य है । वह किसी तृम्बीके ऊपर मिट्टीकी तरह 
आत्माके ऊपर कर्मपुञ्नसे लिपट रहा हो, ऐसा नहीं है। सरल रीतिसे 
समभनेके लिये संसारी आत्माके साथमें कर्मका सम्बन्ध तो पुरुषके साथ 
स्‍त्रीके सम्बन्धकी तरह है। जिसप्रकार स्त्रीके प्रभावमें पुरुष और 
पुरुषके प्रभावमें स्त्रीका प्रचलन रहता है वेसे ही श्रात्मपरिणामोंसे 
कर्मोका और कर्मोके प्रभावसे आत्माका प्रचलन रहता है । मतलब यह 
है कि जैसे अग्निके सम्पर्कसे मोम अपने घनत्वकों त्यागकर पिघल जाया 
करता है वैसे ही स्त्री पुत्रादि बाह्य पदार्थोके सम्पर्कमें मोहनीयादि 
कर्मोके उदयकों पाकर आत्मा भी रागह्वेषादि विकारोंके रूपमें परिणत 
हो जाया करता है अ्रतः आत्माको उन विकारोंसे रहित शुद्ध - बनाना 
चाहे तो मोहनीयादि कर्मों पर विजय पानेके लिए स्त्री पुत्रादि रूप 
बाह्य पदार्थोसे अवश्य ही दूर हटना होगा जेंसे कि मोमकों घनत्व पर 
लानेके लिये अग्निपरसे दूर करना पड़ता है । 


उवश्योगविसुद्धों जो विगदावरणंतरायमोहरओ । 
भूदों सयमेवादा जादि पर॑ ऐेयभूदाणं ॥१५॥ 
तह सो लड्सहावो सब्वण्ह सब्वलोगपदिमहिदो । 
भूदो सयमेवादा हवदि सयंभु त्ति णिद्विट्रो ॥१६॥ 
विशुद्धया शुद्धतामाप्तो हत्वा घातिचतुष्टयम्‌ । 
ज्ेयभूतसमस्तार्थ - पारमाशु समेति सः ॥।१५।। 
तथा लूव्धस्वभावस्सन्‌ पूज्यते सज्जनेरितः ।' 
स्वयम्धू भगवान्‌ स्ब-विदादि शुभनाममिः ॥ १६॥ 


श्र . ....  प्रवंचनसार हि 0 कल है 7, 
:... मित्र विशुद्ध उपयोगद्वारा घातिकर्स जो हनंता है। 
... ज्ेयभूत सम्पूर्ण वस्तुके. पारज्ञत वह बनता.है॥ 2 
' थों लब्घस्वभाव होनेसे स्वयम्मू:च सर्वज्ञ भया.। हे ' हक 8 
सर्वंछोकपतियोंसे पूर्णित होता है परमात्मतया ॥झ॥ - - ६: 
सारांश!--जब यह जीव अशुभसे शुभोपयोगं पर श्राता है तब... 


गुरुमुंखसे तत्वोंका स्वरूप सुनकर ठीक ठीक श्रद्धान करता है. फिर... 
शसम और दमके द्वारा विशुद्धसे विशुद्धतरके रूपमें परिणत : होनेवोले, 
अपने परिणामोंको प्राप्त करता-है .और अपने अन्तरज्भकी क्षुब्धवाको 5. 
भी जीतकर चित्तकी स्थिरतासे पूर्ण वीतराग होता हुआ्ना अपने ज्ञाना :-- 
वरण, दर्शनावरण और अ्रन्तरायको भी दूरः हटाकर साक्षात्त्‌ सर्वज्ञ हो... 
जांता है। एवं संसारी.जीवोंके लिये परंमाराध्य बन. जाताःहै | जिसे -.. 


परमात्मा; भगंवान्‌, स्वंयम्भू, परमेष्ठी और अरहन्तादि नामोंसे - पुकांरतें रते रा | 
हुए स्मरण किया जाता है । इसप्रकार वह संसारमुक्त हो जानेके बांदंमें,... 
_. फिर संसारी कभी भी नहीं होता है, यही. बताते हैं-- 4 
-  मंंगविहीणों य॑ं भवों संभवपरिवज्जिदो विणासो हि। 
.._: - विज्जदि तस्पेव पुणो ठिदिसंभवणाससमंवायी ॥ १७॥ _ ... 
-  उप्पादों य विणासो विज्जंदि सब्बस्स अट्वजांदस्स । 
.. पंज्जाएण दु केशवि अट्टो खंलु होंदि संब्भूदो ॥१८॥ 


यत्र नाशातिगाजाति: नाशो- जन्मविवर्जितः:| 7-5 कि 


. तथापि विलयोत्पत्ति स्थितितादात्म्य. बरचितां।॥१७॥॥ 
नाश केनापि रूपेणो - त्पत्तिरंपि प्रतिक्षणम्‌-। 
सड्भांवश्चं सदवास्ति यंतः संवेस्थ वस्तुनः-]१८।॥ 

ि :  भज्ञहीत-उत्पाद. और .उत्पादहीन हों: नाश जहाँ। 
5०5. - किन्तूलपत्ति विनांश स्थिति संमवाय सहित सद्भाव बहाँ.॥ 
..... . पहिली पर्यय विनष्ट होकर -उत्तर - पर्यय -होती. है । 
सब -चीजोंमें. किन्तु चीज. सद्भूतंपनेको जोतीं है ॥। हा 
.  साराश+--जिस शुद्ध अ्रवस्थाकी ग्राप्ति हुई है उसका: अब कभी 
भी अभाव: नहीं होगा: और जिस अशुद्ध दशाका अभाव: कर दिया गया . -. 
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है उसका फिर कभी सद्भाव नहीं होगा । ऐसा होते हुये भी इस 
परम विशुद्ध आत्मामें--द्रव्यका भ्रसाधारण लक्षण जो उत्पाद, व्यय 
और ध्रौव्ययुक्तता है उसका अभाव नहीं होता है । क्योंकि ऐसा होने 
पर तो आत्माका अस्तित्व ही नहीं रहता है अतः ऐसा कभी नहीं हो 
सकता है । प्रत्युत हरएक द्रव्य अपनी पूर्व पर्यायका उल्लंघन करके 
तदुत्तर पर्यायके रूपमें परिणत होता रहता है। यह ॒परिणमन दो 
प्रकारका होता है । एक विलक्षणतासे और दूसरा स्वलक्षणतासे । 
जैसे आम हरेसे पीला होजाया करता है, यह विलक्षण परिणमन हुआ । 
एवं कोई भी चीज वैसीकी बैसी होकर भी हमें नईसे पुरानी प्रतीत 
होने लगती है यह स्वलक्षण परिणमन हुआ । 


सूर्यका प्रतिबिम्ब॑ जिसे हम लोग नित्य देखा करते हैं बहुत पुराना 
है फिर भी हमको वेसा ही प्रतीत होता है। किन्तु उसमें अपने 
आपमें परिणमन अ्रवश्य होता है। स्पष्ट रूपमें जाड़ेके दिनोंमें उसके 
घामसें मंदपना और गरमीके दिनोंमें उसमें तेजी दीख पड़ती है। 
निरन्तर उसमेंसे किरणों प्रगट होती रहती हैं। फिर भी सूर्यविम्ब सदासे 
ऐसा ही है जैसा कि आज दीख रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा । 
इसीप्रकार शुद्धात्मा भी अब शुद्ध ही रहेगा । उसमें उसके अगुरुलघु 
ग़ुणकी अपेक्षासे निरन्तर परिवतेंन होते हुए भी वह किसी दूसरे रूपमें 
कभी भी नहीं बदलता है ।- जेसे कि पहिले अशुद्ध दशामें नरसे नारकी 
और नारकीसे पशु तथा देव वगेरह होजाया करता था। ऐसे इस 
घातिकर्महर्त्ता भगवाचुका जो लोग स्मरण करते हैं उनके भी दु:ख दूर 
हो जाया करते हैं, यही वताते हैं--- 


पक्खीणघादिकम्मो अणंतवरवीरिश्यो अधिकतेजो । 
'जादो अदिंदिश्ो सो णाएं सोक्खं च परिणमदि ॥१६॥ 
त॑ सन्वट्टवरिष्ट. इंट्ट.. अमरासुरप्पहाणेहिं । 
ये सदृहंति जीवा तेसिं दुक्खाणि खीयंति ॥२०॥ 


यो घातिकर्मणां हन्ता बुक्तो 3तीन्द्रियसम्पदा | 
ग्ीयंशमंस 
अनन्तदशेनज्ञान - बीयेशमंसमन्धित। ॥१९॥. 
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अपरासुरनायैस्ते - रिए्टं श्रीपरमेष्ठिनम्‌ । 
अनुध्यायन्ति ये नून॑ तेषां दुःखक्षयं भवेत्‌ ॥२०॥ 
घातिघातकर अतुलवीर्य होनेसे अधिक तेजवाले । 
अक्षातीत बोध सुख पाते हुए आपको सम्भाले ॥ 
अमरासुर वर भी जिनके चरणोंमें मस्तक घिसते हैं। 
उस परमार्थमूतको माने उसके दुःख विनशते हैं ॥१०॥ 


सोक्खं वा पुण दुक्खं केवलणाएिस्स ण॒त्यि देहग्द । 
जम्हा अदिदियत्तं जादं तम्हा दु तं ऐेयं ॥२१॥ 
परिणमदों खलु णाणुं पच्चदखा सब्बदव्वपज्जाया। 
सो ऐणेव ते विजाणदि उग्गहपुव्वाहि किरियाहि ॥२२॥ 


नवेन्द्रियाणां व्यापारः कथश्विदपि विधते। 
कुतः सम्भविनी तस्य ग्रासाहारादि कल्पना ॥२१॥ 
यतो न क्रमतोी ज्ञान परिणामों महीशितुः । 
किन्तु सर्वपदार्थानां युगपत्‌ समलुग्रहः ॥२२॥ 
नहीं केवछज्ञानवासके सुख दुख शरीरगत होते | 
क्योंकि इन्द्रियात्तीत चोधसे सबको एकसाथ जोते॥ 
सतिज्ञानपूवक क्रमाजित नहीं काम उनका होता। 

फिर क्यों खाने पीने जेंसी बातोंका हो सममोता ॥११॥ 


सारांश६--कुछ लोगोंका यह प्रश्त हो सकता है कि वीतराग 


सर्वेज्ञ होजाने पर जबतक यह आत्मा शरीरमें विद्यमान रहता है तबतक 
तो छद्नस्थकी तरह वह भी खाना पीना करता ही होगा ? इसी 


प्रश्नका यहाँ उत्तर दिया गया है । जब भगवान्‌ सर्वेज्ञ होगये, सब बातों 


को य्रुगपत्‌ जानने लगे और किसी भी बातकी चाह नहीं रही तब फिर 


उन्हें खानेकी क्या आवश्यकता है ? खानेका मतलब तो यह है कि 
भोजनस्वाद जिद्वाके द्वारा लिया जाबे । 


शक्षाः--श्री अरहत्त भगवाच्‌ स्वाद लेनेके लिये नहीं किन्तु देह- 


स्थितिके लिए भोजन करते हैं । 
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उत्तरः--क्या भगवान शरीरको रखना चाहते हैं ? नहीं, क्योंकि 
उन्हें अब शरीरसे कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रहा है। उन्चका शरीर 
तो आयुकर्मके आधार पर स्थित है । वह न तो नष्ट ही किया जासकता 
है और न उसकी रक्षा ही की जासकती है। वह तो निश्चित समय पर 
अपने आप ही आयुकर्मके अभावसे छूट जावेगा । 


शझ्ला।--वेदनीय कर्मके उदयका भी कुछ कार्य होना चाहिये ? 


उत्तर--सिंहासन छत्त चामरादिकका होना वेदनीय कर्मके उदयसे 
ही होता है। भोजन करना तो मोहनीय कर्मके उदय और ज्ञानावरण 
दर्शनावरण तथा अन्तराय कमंके क्षयोपशमसे हुआ करता है । जिनकी 
सत्ता भगवाच्‌ अहुन्तके सर्वेधा नहीं है। वे अनन्तज्ञान, अनच्तदर्शन, 
अनन्तसुख और अनच्तवीयके धारक हो चुके हैं । उनके केवलज्ञानमें सब 
पदार्थ एक साथ प्रतिभासित होते रहते हैं । ऐसा ही कहते हैं--- 


एत्यथि परोक्‍्खं किचिवि सम्वक्खगुणसमिद्धस्स । 
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥२१॥ 
आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुद्दिद्व । 
ऐेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सब्बगयं ॥२४॥ 
सवाक्षगुणयुक्तरय समन्ताज्ज्ञानशालिनः । 
न परोक्षमस्ति किश्वि-दक्षातीत महस्विन) ।।२३॥ 
ज्ञानप्रमाणमेवात्मा.. ज्ञान. ज्ेयसमथितम्‌ । 
लोको 5छोको 5प्यहो ज्ञेयों ज्ञानं सबंगतं ततः ॥२४॥। 


नहीं जानने छायक जिनके रहा जरा भी तो बाकी । 
समुपलव्ध हो चुकी सदाके लिए अतीन्द्रिय विद्याकी ॥ 
ज्ञानमात्र वस्तुतवा आत्मा ज्ञान ज्ञेय मित होता है । 
ज्ञय अछोक छोक सब ऐसे सर्वज्ञषपनकों ढोता है ॥१२॥ 


णाणपम्माणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा । 
हीणो वा अधिगो वा णाणादों हवदि ध्ुवमेव ॥२५॥ 


१ .. 7. -,  प्रवर्चनंसारे 


: हीणो जदि सो आदा तणणाणमचेदर्ण ण जाणांदि । 

_ अ्धिगो वा णाणादो णांणेण विणां कह णादि ॥१ ६ 

. सब्बगदो जिंणवसहो.सब्बे विं य-तग्गया जंगदि अट्टी . । 
णाएमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते-भेणिदा ॥२६व॥॥ 


आत्माहीनी यदि: ज्ञानां-चज्ञानं चेतन कथम्‌ .। ... 

. अधिकश्चेद्विना ज्ञानं . ज्ञातात्मा स कुंतो भवेत्‌ ॥२४॥ -. 
आत्मा ज्ञानप्रमाणं न .यस्थकस्थापि  सम्मते । 

... हीनोवास्लव॑धिकोवास्तुं सब्ज्ञानान्रियमेंन सा! २ ६जमी। 
.. सवंगतों . जिनाधीश . सर्वेरर्थास्तदृगताः  पुना | 
... ज्ञाता यतो5खिलार्थानामहस्तडिषयास्तुते. ॥र धव।। 
' ज्ञान अधिक यदि हो आंत्मासे तो.वह- ज्ञान अचेतन हो |... 

.. यदि हो हीन हन्ते वह आत्मा ज्ञात बिना ज्ञाता न कहो ॥.. 


. - जगकी “जितनी चीज ज्ञालका विषय सभी हैं थों करके .। 2. ५ 
: .. ज्ञानी जिनसबंग सब,चीजें संदा आत्मगत जिनवरके ॥१३॥ .:.. ... 


+ सारांशा--प्रात्मा गुणी. है और ज्ञान उसका गुण एवं ज्ञान, और: 
.. आत्मामें तादांत्म्य है। ज्ञान. ओत्माकों छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं रहता: 
. > है और ज्ञानसे : शून्य आओत्मांकां-एक' .भी. प्रदेश “कभी नहीं होता है।... 


- - भगवाच्‌ आत्माका ज्ञान-सम्पूर्ण .संसारके सभी-पदार्थोंकी. एक साथ स्पेष्ट . 
- जानता है। कोई.भी पदार्थ उनके ज्ञानसे बाहर नहीं: है। वह सम्पूर्ण 


.. लोकाकाशके पदार्थोकी तरह अलोकाकाशंको भी जानता- है, अत: विषय - 
/  विषयीके रूपमें वह. सर्वगत है। ज्ञान आत्मारूप है किन्तु आात्माके. 
-.. - ज्ञानरूप होते - हुएं भी उसमें और भी गुण पाये जाते: हैं, यही बताते... 


: 2 “हैं 


- . -णाएं अपत्ति मद वंट्टदि णाणं विणा ण अप्याण । के ः 
 - तम्हा णाणं अप्पा अप्पा णाएं व अरणणं वा ॥२७ा। - 

.. .. 'णाणी णांए सहावो अट्ठा ऐशेयंप्पंगा हि शाएस्स । 5 
. . - रवाणि व चकक्‍खूणं णेवाण्णोरंणेसु बढ ति ॥२८॥ .... 
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ज्ञानन्तु प्रभवेदात्मा दशनादिमयो5पि स+ । 
इत्येवंरूपतो ज्ञाना-दात्मा 5थिक इहेप्यते ||२७॥। 
रूपाणीक्षणवत्सवा नात्मार्थान्‌ ज्ञातुमहंति । 
अन्यो उन्यमग्रवेशे 5पि यथोक्तमधिकारतः ।॥|२८॥ 
चेतन बिना न बोध कहीं भी चेतन वोधरूप होता । 
चारित्रादिरूप भी ऐसे धर्म धर्मिका सममौता॥ 
ज्ञानी ज्ञानात्मक द्ोता है ज्षेयात्मक पदार्थ सारे । 
एक दूसरेमे न समावें दृष्टि यया रूप निहारे ॥१४॥ 


सारांश--एक गुणीमें ग्रनेक गुण होते हैं । जैसे गुलाबके फूलमें 
सुगन्ध, कोमलता, रेचकता और सुन्दरता आदि अनेक गुण होते हैं । वह 
गुलावका फूल सुगन्ध मात्र ही नहीं होता है | वेसे ही आत्मा ज्ञानमय 
अवश्य है परन्तु ज्ञानमात्र ही आत्मा हो, ऐसी वात नहीं है। उसमें 
ज्ञानके साथ साथ सम्यक्त्व, दर्शन, अग्रुरुलघुत्व, श्रमूर्तत्व वगैरह और 
भी अनेक गुण हैं । ज्ञान भआत्माके हरएक प्रदेशमें पाया जाता है और 
उसे छोड़ कर वह ज्ञान श्रन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है। ज्ञान आत्माका 
असाधारण गुण है। इसीसे यह आत्मा हरएक पदार्थकों जानता है । 
ग्रन्य पदार्थोको जानते हुए भी आत्मा या आत्माका ज्ञान उन अन्य 
पदार्थोमें प्रविष्ट नहीं होजाता है। पदार्थ अपने आपके प्रदेशोंमें स्थित 
रहते हैं और आत्मा अपने आपके प्रदेशोंमें स्थित रहता है । जैसे नेत्र 


अपनी जगह पर होता हुआ ही अन्य पदार्थो्में पाये जाने वाले रूपको 
देखा करता है । 


ण॒ पविट्टी णाविट्रो णाणी णेयेसु रूवमिव चकक्‍्खू। 
जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥२६॥ 
रयणमिह इंदणीलं दुद्ज्फसियं जहा सभासाए । 
अभिभूय तंपि दुद्ध वढ़दि तह णाणमत्थेसु ॥३०॥ 
समाक्रम्पाप्यनाक्रम्य ज्ञानी ज्ञेयेस बर्चेते । 
यन्नियताकारत्वेन वस्तु गृहाति वस्तुत+ ।२९॥। 


श्प प्रवचचसार 


यथा नीलमणिदृग्ध भाण्डे क्षिप्तः स्वदीपितः । 

से समस्तमहोह॒ग्ध-ममिवाप्य प्रवतेते ॥३०॥॥ 
ज्ञान काचकी ज्यों निमेछतासे सब जग को गहता है । 
ज्ञेयोंमे न समा करके भी तदाकार हो रहता है॥ 
दुग्धभाण्डम नीलमको यदि डाल दिया वह निज भा से । 
सभी दूधको नीला करदे त्यों जगको ज्ञान प्रकासे ॥१५॥ 


जदि ते ण॒ संति अट्टा णाणे णाणं ण होदि सब्बगयं । 
सब्बगय॑ वा णाएं कहं ण॒ णाणट्विया अट्टा ॥३१॥ 
गेरहदि ऐेव एणु मुचदि ण पर परिणमदि केवली भगवं । 
पेच्डदि समंतदो सो जाएदि सब्बं॑ णिरवसेसं ॥३२॥ 


नावतरन्ति चेदर्था बोघे किन्नाम बोधनस्‌ । 
अथ बोधस्थिता। किन्‍न ते तत्रावतरन्ति चेत्‌ ॥३९१॥ 
वाहमहन्नशेपांस्तान्‌ जानन्‌ पश्यन्नपि स्फुटं । 
नादचेन जहात्येव न मनाग विचलत्यहों ॥३२॥। 
यदि कहो कि न तदाकारतया भी वोधमे वस्तु बसे । 
तो फिर कैसा उस पदार्थका ज्ञान हुआ यह तक छसे ॥ 
हाँ आदानोज्कन विहीन होकर निरीह जिन वोध रहे । 
सहजसभावसे मणिके प्रकाशकी ज्यों वस्तु विशोध लहे ॥१६॥ 


सारांश---ज्ञान जव पदार्थेकी जानता है तव वह उन्हें उनके रूपमें 
ही जानता है, यही ज्ञानका पदार्थाकार होना है । ऐसा नहीं है कि वह 
उन्हें ग्रहण करता हो और छोड़ता हो या उनरूप स्वयं भी बन जाता 
हो । जैसे दर्षणके सम्मुख जब पदार्थ आते हैं तव उनका प्रतिबिम्ब उस 
दर्षणमें पड़ता है फिर भी दर्पण उनरूप नहीं होता है । यदि ऐसा 
न माना जावे तो वर्फके प्रतिविम्वसे काच ठंडा और अग्निके प्रतिबिम्बसे 
गर्म हो जाना चाहिए परन्तु ऐसा कभी होता नहीं है किन्तु प्रतिबिम्वके 
रूपसें वे सभी पदार्थ दर्पणके अन्दर आया जाया करते हैं, यही ज्ञानकी 
दशा है | दूसरा उदाहरण--- 


प्रवचनसा र १६ 


नील मणिको यदि दूधके बरतनमें डाल दिया जावे तो उस 
नीलमणिकी कान्तिसे सारा दूध नीला दीखने लगता है। नीलमरिय 
अपने रूपमें अपने स्थान पर ही रहता है और दूध बरतनमें रहता है 
तो भी उस नीलमणिकी नीली कान्ति सारे दूधको नीला बना देती है। 
इसी प्रकार ज्ञान भी हर पदार्थंको ज्ञेयके रूपमें आक्रान्त करके रहता है । 
जितना ज्ञान है वह॒ सबका सब आत्मा ही है। सर्वज्ञ भगवाचुको 
सम्पूर्ण पदार्थोका साक्षात्‌ परियृरण ज्ञान होता है श्रतः उनकी आत्मा भी 
पूर्णा और उनके साक्षात्‌ है इसीलिये वे केवली कहलाते हैं। उन्हींके 
आदेश और उपदेशानुसार अपने विचारको जो स्थिर कर लेता है वह भी 
वहिरात्मपन् (मिथ्याज्ञान) को छोड़कर ज्ञानवान शअर्थात्‌ भ्रन्तरात्मा बन 
जाता है । एवं सब बाह्य बातोंका परित्याग करके जो केवल अपनी 
शुद्धात्माके ही विचारमें निमग्न रहता है वह श्रुतकेवली कहलाता है । 
यही आगेकी गाथाओंमें बताते हैं--- 


जो हि सुदेश विजाणदि अप्याणं जाणग॑ सहावेण । 
त॑ सुयकेवलिमिसिणों भणंति लोयप्पदीयवरा ॥३३॥ 
सुत्तं जिणोवदिट्ट| पोग्गलदब्बप्पगेहिं वयणेहिं । 
तं जाणणा हि णाएं सुत्तस्स य जाणया भणिया ॥३४॥ 
श्रुतेनात्मानमाख्याति ज्ञायक॑ यः स्वभावतः | 
श्रुतकेवलिन त॑ हि. बदन्ति जगदीश्वराः ॥३३॥ 
जिनोपज्ञ वचः श्रुत्यायज्ज्ञानं तच्छुतामियं । 
जिनेन्द्रववनश्वापि तन्निमित्तया पुना ॥३४॥ 
श्रुतजज्ञानको पाकरके स्वज्ञायकपनपर चित्त दिया। 
श्रुतकेवली नाम उसने ही ऋषि छोगोंसे प्राप्त किया ॥ 
जिनवरनजीके दिव्य बचनका न्ञाम सूत्र या श्रुत होता। 
जिसे श्रवण कर भव्यजीव यह वोधोदधिम ले गोता ॥१७॥ 
सारांश/--यहाँ पर आचार्यश्रीने---श्रुतज्ञान किसे कहते हैं ? वह 
किस तरहसे होता है और उस श्रुतज्ञानका धारक जीव भी श्रुतकेवली 
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कब होता है ? ये तीनों बातें बताई हैं। सामान्य रूपसे सुनी हुई बात 
को श्रुत कहते हैं और उसके वाच्यारथंके जाननेको श्रुतज्ञान कहा जाता 
है । हमारे सुननेमें दो तरहकी बात आरती है । एक तो अल्पन्नकी श्रपनी 
तरफसे कही हुईं बात जो उत्सूत्र कहलाती है। इससे हमको वस्तुस्व- 
रूपका यथार्थ ज्ञान नहीं होता है अतः इसके निमित्तसे हम सबको जो 
ज्ञान होता है वह कुश्रुतज्ञान होता है। किन्तु श्री वीतराग सर्वज्ञ 
भ्ररहन्त देवके वचन या उन्हींके शिष्य प्रशिष्य श्री गणधरादिके वचनोंको 
सूत्र कहते हैं। जिससे हमको वस्तु तत्त्वका निर्देश प्राप्त होता है। ' 
उनके ज्ञानको श्रृतज्ञान कहा जाता है। हमारे उस ज्ञानमें जिनवचन 
ग्रनिवार्य निमित्त होते हैं । अतः: कारणमें कार्यका उपचार करके जिन- 
वचनको श्रतज्ञान कहा जावे तो भी कोई हानि नहीं है । 


शडझ्छा।--अ्रहँतका उपदेश सुननेसे श्रुतज्ञान हो ही जावे, ऐसी बात 
भी नहीं है। देखो, श्री ऋषभदेवकी वाणीको सुनकर भी उनका पोता 
मारीच उलटा अधिक कुमार्गरत हो गया और उसका श्ज्ञान पहिलेसे 
भी अ्रधिक हृढ़ बन गया । । ह 


उत्तरः--उसने भगवान्‌की वाणीको सुना ही नहीं । कानोंमें शब्द 
पड़ने मात्रका नाम सुनना नहीं है किन्तु भद्गतापूर्वक उसे स्वीकार करना 
ही सुनना कहलाता है जेसे कि:--- 


बहुत कही प्रश्नने उसे, उसने सुनी न एक | 
उष्ण तेल ज्यों वारिसे, उलटी पकड़ी टेक ॥१॥। 


भगवान्‌की वाणीको उसने सुनी कहाँ ? उसने तो अहंभावसे 
उसकी निन्‍दा की । उसने विचार किया कि वाबा कहते हैं कि--- 
मारीच आगे चलकर अन्तिम तीर्थंकर महावीर होगा । मैं जो कुछ भी 
कर रहा हूं उसहीका तो यह फल होगा कि मैं तीर्थड्र.र बनू गा, फिर 
इसे क्यों छोड़ा जावे इत्यादि । जिन्होंने भगवानुके उपदेशको सुना वे 
अन्य तापस लोग सुमार्ग पर आ ही गये । 
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ज्ञान सामान्यतया एक होकर भी विशेषतासे बह कई प्रंकारका 
'है। उनमें आत्मोपयोगी दो ही होते हैं। एक साक्षात्‌ पूर्णज्ञान, जिसे 
केवलज्ञान कहा जाता है। जो सफलतारूप है । दूसरा क्षुतज्ञान, जो 
उसका साधन है। श्री जिनवाणीके कथनानुसार यह जीवात्मा इतर 
सम्पूर्ण पदार्थासि दूर हटकर वीतराग बन करके अपनी आत्मामें स्थित 
होजावे तो उसके उत्तर क्षणमें स्वयं सर्वज्ञ केवली होजाता है । 


श्रुतज्ञान दो प्रकारका है । एक द्रव्य श्रुतज्ञान और दूसरा भाव 
श्रुतज्ञान । जिन प्रवचनानुसार जीवाजीवादि पदार्थोका निर्णय करके 
उनको यथार्थ रूपमें अपने हृदयमें अवधारण करनेको द्रव्य श्रुतज्ञान 
. कहते हैं । उत इतर पदार्थों परसे अपने उपयोगको दूर हटाकर, संकल्प 
विकल्‍प रहित होकर, ज्ञायक स्वरूप अपने श्रात्मभावमें स्थित होनेको 
भावश्रुत कहते हैं। आचाय| महाराजका यह कथन है कि ऐसी ही 
अवस्थामें यह आत्मा श्रुतकेवली कहलाता है क्योंकि श्रुत (प्रवचन ) के 


द्वारा अपनी आत्मामें जो, बल प्राप्त किये हुए हो वह श्रुतकेवली, ऐसा 
मतलब होता है । 


जिसने अ्रपनी वर्तमान अवस्थामें पूर्ण वीतरागता प्राप्त करली है, 
जो द्वादशाज्भ श्रुतज्ञानके द्वारा अपने आत्मानुभवमें तललीन होरहा है, 
वह छद्मस्थ वीतराग जीव और स्पष्टहृष्टा स्वज्ञ अहेन्तदेव, ये दोनों ही 
केवली माने गये हैं। दोनोंका ज्ञान सम्पन्न होता है। भेद इतना ही 
होता है कि--केवलज्ञानीका ज्ञान सूर्य प्रकाशके समान बिलकुल साफ 
स्वच्छ और श्रुतकेवलीका ज्ञान दीपकके प्रकाशकी तरह कुछ धुधघलेपन 


को लिये हुए मंद होता है । जैसा कि श्री जयसेनाचार्यजी अपनी वृत्तिमें 
भी लिखते हैं--- 


“युगपत्‌ परिणत समस्त चेतन्यशालिना केवलज्ञानेन अनायनन्त 
. निःकारणान्यद्रव्यासाधारण स्वसम्वेयमान परम चैतन्यसामान्यलक्षणस्य 
परद्रव्यरहितत्वेन केवलस्यात्मन आत्मनि स्वानुभवनाद्यथा भगवात्र्‌ 
केवली भवति तथायंगणधरदेवादि निश्चयरत्तत्रयाराधकजनो<5पि पूर्वोक्त 
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लक्षणस्यात्मनो भावश्वुतज्ञानेन स्वसम्वेदना ब्िश्रय श्रुतकेवली भवतीति यथा 
को5पि देवदत्त आदित्योदयेन दिवसे पश्यति रात्री किमपि प्रदीपेनेति ।” 


शड्गग।--कोई कोई विद्वान कहते हैं कि द्रव्य श्रृतकेवली तो नहीं 
किन्तु भाव श्रुतकेवली तो पशु भी हो जाता है क्योंकि तिर्य्वके भी 
पञ्चम गुणस्थान होना बताया है। जहाँ सम्पस्दर्शन आवश्यक है जो 
आत्मानुभव पूर्वक होता है और आत्मानुभव विना श्रुतज्ञानके हो नहीं 
सकता । क्या यह ठीक है ? 


उत्तरः--संज्ञी पंचेन्द्रिय पशु सम्यग्द्शन सहित अखुब्रतोंका पालक 
हो सकता है, यह बात तो ठीक है किन्तु चतुर्थादि सकपाय ग्रुणस्थानों में 
जो सम्यग्दर्शन होता है वह व्यवहार सम्यग्दर्शश कहलाता है। इस 
अवस्थामें आत्मानुभव न होकर आत्मतत्वका श्रद्धान होता है जो सद्गुरु 
संदेशके श्रनुमननात्मक श्र्‌ तज्ञानांशको लिये हुए होता है। आत्मानुभव- 
तात्मक निश्चय ( वोतराग ) सम्यग्दर्शन तो महषि लोगोंके परम 
समाधिकालमें ही बनता है। इसको स्पष्ट करनेके लिए या तो भ्रन्थकारके 
सम्यक्त्वसारशतकको देखना चाहिए या श्री समयसारादि पूर्वाचार्य 
प्रणीत ग्रंथोंका स्वाध्याय करना चाहिए । 


आगे कुछ लोग ज्ञात और आत्माको भिन्न भिन्न मानते हैं, उनका 
प्रतिवाद किया जाता है-- 


जो जाणदि सो णाएं णु हवदि णाणेण जाणगो आदा 
णारणं परिणमदि सय्य॑ अटटा णाणह्िया सब्बे ॥३४॥ 
तम्हा णाणं जीवों ऐयं दव्यं॑ तिहा समक्खादं । 
दब्ब॑ ति पुणो आदा पर च परिणामसंबद्ध' ॥३६॥ 
जानातीति यज्ज्ञानं न ज्ञाता ज्ञानतः अथक | 
ज्ञानं परिणमद्भाति सब५र्थाज्ञानमास्थिता। [॥३५॥ 
आत्म ज्ञानतामेति ज्ञेयतां द्रव्यमस्य तु । 
त्रिधा पारेणमद्‌ द्रव्य-मात्मा उन्यच्च प्रकीत्यते ।|३६॥॥ 
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ज्ञान भिन्न है नहीं जीवसे इसीलिये जो जाने सो। 

ज्ञान और सब ज्ञेय ज्ञानगत होते हैं स्वभाव ऐसो॥| 

ज्ञान जीव ही ज्ञेय जीव भी और द्रव्य भी होता है। 

जो कि सदा परिणमनरूपसे त्रिविधभावको ढोता है ॥१४८॥। 

सारांश)--व्याकरणके अनुसार 'जानातीति ज्ञान! जो जानता है 
वह ज्ञान होता है इसप्रकार कतृ साधनसे तो ज्ञान आत्माका ही नाम 
ठहरता है क्योंकि जाननेवाला आत्मा ही है परन्तु ज्ञायतेथ्नेनेति ज्ञान! 
जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान होता है। इस तरहसे करण 
साधन करने पर अ्रात्मा और ज्ञान भिन्न भिन्न ठहरते हैं। आत्मा तो 
जाननेवाला है और ज्ञान जाननेका साधन है। फिर भी यहाँ पर ऐसा 
भेद नहीं है जैसा कि कुठारके ढ्वारा लकड़ीको काटने वाले बढ़ईमें पाया 
जाता है । वढई और कुठार दोनों भिन्न भिन्न हैं । 
ज्ञान आत्माका धर्म है और आत्मा उसका धर्मी है। जैसे कि 

अग्नि अपनी उष्णतासे भिन्नन होकर उसीका गुण है या धर्म व 
परिणमन है। केवल इनमें परस्पर परिणाम, परिणामी भाव बतानेके 
लिए इन्हें भिन्‍न भिन्‍न कहा जाता है। वास्तवमें प्रदेशत्वेन इनमें 
'भिन्‍नत्व नहीं है । यवि ज्ञप्तिक्रियाके प्रति आत्मा कर्त्ता और ज्ञान उसका 
करण होने मात्रसे उन्हें भिन्‍त ही कहा जावे ( जैसी कि कुछ लोगोंकी 
मान्यता है ) तो फिर ज्ञानको लेकर आत्मा ज्ञानवान्‌ ही बन सकता 
है। ज्ञ एवं ज्ञाता नहीं कहा जा सकता है परन्तु आत्मा ज्नाता है। 
ज्ञानसे अभिन्‍नत है, ज्ञानमय है । सब पदार्थ इसके शेय हैं । जानने योग्य 
हैं । आत्मा ज्ञानरप भी है और ज्ञेयरूप भी है क्योंकि वह जिसप्रकार 
इतर पदार्थोको जानता है उसीप्रकार अपने आपको भी जानता है। 
जो अपने आपको नहीं जानता है वह दूसरेको भी नहीं जान सकता है 
और न देख ही सकता है । 


शझ्गाः--हमारी आंखें अपने श्रापको तो नहीं देखतीं परन्तु दूसरों 
को देखा करती हैं, यह कैसे ? 

उत्तर--आँखें जैसे अपने आपको नहीं देखती हैं वेसे ही वे दूसरों 
को भी कभी नहीं देखती हैं किन्तु आंखोंके द्वारा हम देखते हैं । हमारी 
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आंखें तो हमारे लिए खिड़कीकी तरह हैं । ज्ञान हमारा स्वभाव है । यह 
हर एक पदार्थके श्रस्तित्वको वतलानेवाला है, यही हमको यह बताता है 
कि यह अ्रमुक चीज है । ज्ञान अपने आपको नहीं जानता जब ऐसा 
कहा जाता है तब इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान है ही नहीं । 


शझह्रा--अपने आपको न जाननेवाले ज्ञानका अभाव क्‍यों कहा 
गया है क्‍योंकि अपने झ्रापको न जानकर भी उसको दूसरा ज्ञान वा 
दूसरेका ज्ञान जान सकता है । 


उत्तर--दूसरा भी तो अपने आपको नहीं जाननेवाला ही है, 
फिर उससे क्या स्वार्थ सिद्ध हो सकता है ? स्वयं गिरता हुआ मनुष्य 
किसी दूसरेको स्थिर रख सके यह कंसे माना जा सकता है ? अतः 
अनवस्था दोषसे बचनेके लिए ज्ञानको स्वप्रकाशक भी मानना ही पड़ता 
है। ज्ञान हर पदार्थकी एवं अपने आपकी भी सत्तांकों प्रकाशित करने 
वाला है, जो सत्तार-उत्पत्ति, विनाश और स्थिति इन तीनों रूपोंको 
लिए हुए होती है । एवं हर पदार्थकी सत्ता अ्पन्ती भूत और भविष्यत 
पर्यायोंके साथमें वत्तेमानको सम्बद्ध रखते हुए एक श्खलाके समान 


है । एवं सम्पूर्ण पदार्थोकी अविकल सत्ता केवलीके ज्ञानका स्पष्ट विषय 
होती है, यही बताते हैं--- 


तक्कालिगेव सब्बे सदसब्भूदा हि पज्जया तासि। 
बइन्ते ते णाणे विसेंसदी दब्बजादीणं ॥१७॥ 
जे णेव हि संजाया जे खलु ण॒ट्टा भवीय पज्जाया । 
ते होंति असब्भूदा पज्जाया णाणपच्चक्खा ॥३८॥ 
सद्भताश्वाप्यसड्रता पर्याया युगपत्‌ किल | 
समस्त द्रव्यजातीनां ज्ञाने प्रतिफलन्ति ते ||३७॥ 
येउघुना नेव सब्जाता भूत्या नशश्च पर्ययाः । 
असडूताख्यया ते स्थुः प्रत्यक्षा ज्ञिनिनः सदा ॥३८॥ 


तात्कालिक पर्यीयकी तरह भूत भावि पर्याय सी | 
व आम. 
भलका करती हैं सुबोधम द्रव्योंकी सारी वे भी || 


प्रववचलसार 5 . $ २५ 
जो न अभी हो पाई हो या होकर नष्ट हो चुकी हों। 
। 5. : असदूभूत वे पयोये भी गोचर स्कुट ज्ञानकी हों ॥१६॥ 
... जदि पक्चयखमजायं पज्जायं पलइय॑ं च णाणस्स | 
... ए हवदि वा तं णायणं दिव्य॑ ति हि के परुवेंति ॥३६॥ 
. . अत्यं अक्खणिवदिदं ईहापुन्बेहि जे विजाणंति 
: तेसिं परोक्‍्खभूदं॑ णाहुमसक्कं ति पण्णत्तं ॥४०॥ 


... न भवेददि चाध्यक्षं भूतों भावी च पययः । 
..... तदा ज्ञानस्यतस्थाथ कीटशी दीव्यता पुनः ॥३९॥ 
- अधिगच्छन्ति येत्वर्थ - मीहापूवंकमिन्द्रियं: | 
चाह तेषामशक्यं स्था-दध्यक्षं भूतभाविनोः ।॥४०॥ 
.. दोनेवाली और हो चुकी वात ज्ञानमें दिखे नहीं। 
तो फिर दिव्यज्ञानकी महिमा और कौनसी कहो रही ॥ 
इन्द्रियसन्रिकर्षफों ही यदि प्रत्यक्ष कद्दा जावे । 
. तो बह भूत भावि चीजोंको कुछ भी नहीं जान पाबे ॥२०॥ 


:..: सारांश+--मानलो एक. घासकी टाल लगी हुई थी। उसमें 
_ विजलीका करेण्ट लगकर आग हो गई | अब देखनेवाला देखता है कि 
. कुछ देर पहिंले यहाँ घास थी, अब आग बन गई और थोड़ी देरमें वह. 
.. भस्म हो जायगी । इसप्रकार सर्व साधारण जब भूत भविष्यत और 
.. वर्तमान पंदार्थकी पर्यायोंको जानता है तब केवलीका तो कहना ही -.. 
. क्‍या ? के 5 ' 
...  शक्क0--पदार्थकी वर्तमान दशाकी तरह श्रतीत अनागंत अवस्था-: 
. का ज्ञान होतां है इस बातका कौन निषेध करता है किन्तु वर्तमानका 
तो प्रत्यक्ष और भूत भविष्यत पर्यायका स्मरण वगरह हो सकता है 


- .. जैसा कि ऊपर वाले उदाहरणसे भी स्पष्ट है। प्रश्न तो केवल इतना 


. ही है कि जो अभी है:ही नहीं, उसका:भो प्रत्यक्ष होंजावे, यहं कंसे हो 
.. सकता है लक * 


रद प्रवचनसार 


उचरः--प्रत्यक्षज्ञान कई प्रकारका होता है । इन्द्रियोंके द्वारा 
पदार्थका सन्निकर्ष होकर जो ज्ञान होता है उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
कहते हैं जैसे कि हम जीभसे चखकर श्रामके खट्ट मीठेपनकोी जान जाते 
हैं यह ज्ञान तो वर्तमान वस्तुका ही होता है, सो सही बात है | दूसरा 
मानसिक प्रत्यक्ष होता है। जब किसी मचुष्यका मन किसी चीज पर 
हृढतासे लगा हुआ होता है तब वह वस्तु दूर रह करके भी उसके 
सम्मुख नाचती हुई सी प्रतीत होती है, इसको स्वसंवेदन ज्ञान भी 
कहते हैं । 

तीसरा ज्ञान योगी प्रत्यक्ष होता है जो योगियोंकों अपने योग 
बलके द्वारा लोगोंके जन्म जन्मान्तरकी और सुदूर देशान्तरकी बातको 
भी स्पष्टहपसे दिखलाया करता है। स्थूलसे स्थूल और निकटसे निकट 
रहने वाली चीजको तेजसे तेज आँखों वाला मनुष्य भी इतना स्पष्ट नहीं 
देख सकता है जितना स्पष्ट एक मह॒षि अपने अनिन्द्रिय ज्ञानके द्वारा 
सूक्ष्ससे सूक्ष्म और दूरसे दूर रहने वाली चीजको भी देख लेता है । 

यह ज्ञान इन्द्रियादि बाह्य कारणोंकी अ्रपेक्षा न रखकर पुर्णरूपसे 
आ्ात्माधीन होता है, इसलिये वास्तविक प्रत्यक्ष यही होता है क्योंकि 
अक्ष नाम भी आत्माका है, ऐसा संस्कृतके कोशकारोंने बताया है । एवं 
अक्ष अर्थात्‌ आत्माके प्रति नियत होता है वह प्रत्यक्ष है ऐसा अर्थ ठीक 
हो जाता है । इसीको पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं क्योंकि यह ज्ञान 
प्रमार्थके ज्ञाता ऋषियोंके ही होता है । 

यदि अक्ष शब्दका अर्थ इन्द्रिय माना जावे तो फिर यह उपयुक्त 
ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं ठहरता है क्योंकि यह ज्ञान इन्द्रियोंस नहीं होता है । 
इन्द्रियाधीन परतंत्र ज्ञानको प्रत्यक्ष कहना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है 
क्योंकि ज्ञान आत्माका गुरा है। अतः आत्मतंत्र ज्ञान ही उसके अधिक 


सब्चिकट एवं सहज तथा सरल होता है। वह ज्ञान चराचर सब 
जीवोंकी स्पष्ट जानता है, यही बताते हैं-- 


आअपदेसं सपदेसं मुत्तममुत्तं च पज्जयमजादं। 
पलय॑ गये च जाणदि त॑ णाएमदिंदियं भणियं ।॥॥४ १॥ 


प्रवचन्सार र७ 


प्रिणमदि ऐेयमद्र' णादा जदि ऐेव खाइगं तस्स । 
णाएं ति ज॑ जिणिदा खबयंतं कम्ममेवुत्ता ॥२२॥ 
सप्रदेशो उप्रदेशश्च॒ मूर्तों उमूर्तश्व॒ पर्यय/ । 
भूतों भावी च तमपि वेति ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ ॥४१॥ 
ज्ञेयमनुचलज्ज्ञानं तावत्तु क्षायिक न तत्‌ । 
ज्ञानाथि ज्षेप्तु क्मेंव तत्र किन्तु प्रवतते ॥७२॥ 
मूर्त अमृत स्थूछ सूक्ष्म हो चुका और होने वाछा । 
हाल अतीन्‍न्द्रिय बोधगम्य हो कया जाने इन्द्रिय वाला ॥ 


इप्टानिष्ट विकल्पयुक्त जो ज्ञान वस्तुको छखता है । 
अक्षायिक वह ज्ञान जीवका स्वयं कर्मंफल चखता है |।२१॥ 


सारांश।ा--पदार्थोका परिणमन दो प्रकारका होता है। एक 
प्रदेशत्वमुणके विकाररूप स्थूल परिणमन और दूसरा अश्रप्रदेशात्मक 
सूक्ष्परिणमन । दूसरी तरहसे एक मूर्ते रूप, रस गंधादिमय । दूसरा 
अमुृर्तें+रूपादिसे रहित । किच्व एक वर्तेमान और दूसरा, अ्रवर्तमान 
(हो चुका या होनेवाला) । वर्तमान मू्तें पदार्थोके स्थूल परिणमनकों 
इन्द्रियज्ञान यथासंभव जान सकता है। यह बात ठीक है परन्तु 
अतीन्द्रिय ज्ञान तो स्थूल और सूक्ष्म, भूर्त और असू्ते, वर्तमान तथा 
भूत और भावी सभी प्रकारके परिणमनको जानता है । अतीन्‍्द्रय ज्ञान 
आत्माके कर्मोका नाश करनेवाला होता है किन्तु इन्द्रियाधीन ज्ञान, हर 
पदार्थके पीछे लग कर, उसमें भला बुरापत माननेके कारण कर्मोको 
जीतनेमें भ्रसमर्थ ही रहता है और अपने किये हुए कर्मोके फलको 
भोगता रहता है । 


शद्भा---अवधिज्ञान और मनःपर्यय नामके अतीन्द्रिय ज्ञानसे भी ” 
तो वन्ध होता है । केवल इन्द्रियज्ञानसे ही बंध क्‍यों कहा गया, यह 
समभमें नहीं आया ? 


उत्तर--वस्तुत: इन्द्रियजन्य ज्ञान और अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान इसप्रकारसे 
दो ज्ञान भिन्‍न भिन्‍न नहीं हैं । ज्ञान तो पहिले बताया जा चुका है कि 


श्र अधंचससार 


वह आत्माका गुण है, वह एक ही है, उसका काम जानना है परत्तु 
जैसे लज्जाशील नवविवाहिता कुलवच्च श्रपने घूंघटकी ओटमें देखा करती 
है । वह अपने पीहरवालोंको देखकर प्रसन्न होजाती है और सयुराल 
वालोंको देखकर सेंकुचित होजाती है तथा पराधीनतामें जकड़ी हुई 
रहती है । इसीप्रकार यह संसारी आत्मा भी अपने मोहनीय कर्मके 
कारण, सेन्द्रियताके परदेमें होकर देखता जानता है। यह अपने 
अभीष्टको देखकर प्रसन्‍त और अनिष्टको देखकर दुखी हो जाता है एवं 
कर्मबंध करता रहता है । कर्मवंधका कारण देखना और जानना नहीं 
है किन्तु पदार्थवों भला या बुरा मानकर उससे रागद्वेप करना हे । 


यह मखमली गद्दा बहुत कोमल है, सुहावना है, यह कड्ठटूरीली 
जमीन कठोर है, चुभती है, दुख देती है | 'हलवा मीठा और सुस्वादु है 
किन्तु यह नीमका पत्ता कड़वा है, खाया नहीं जाता । -ग्रुलाबके फूलकी 
'सुगगंध बहुत अच्छी है परन्तु मिट्टीके तेलकी दुर्गंधसे नाक फटा. जारहा 
है । चन्द्रमा तो देखनेमें श्रच्छा लगता है परन्तु भूतको देखकर,तो डर 
लगता है। कोयलकी बोली बड़ी प्यारी है और कौएका शब्द बड़ा बुरा 
लगता हैं। इसप्रकारसे इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहराकर जानते हुए राग- 
हेषरूप प्रवृत्त होता है । 


अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञानके द्वारा जानते हुए भी पदार्थके 
प्रति जो भले बुरेपनंकी 'कल्पना उठती है, वह सब इन्द्रियाधीनताकी 
लेकर ही 'चलती है । 'वास्तवमें तो कोई भी पदार्थ न तो भला ही है 
'ओर न बुरा ही-है। हरएक पदार्थ "अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल और 
“भावके अचुसार परिणमन करता है। ज्ञान उसे' जानता है। इसीलिये 


आगमकारोंने इन्हें विकलातीन्द्रिय और देशप्रत्यक्षके रूपमें स्वीकार 
- किया है । 


मतिज्ञान और श्रतज्ञान भी जब इश्टानिष्ट कल्पनासे रहित होकर, 

इतर पदार्थोेसि दूर रह कर, केवल आत्म तललीन' होजाते हैं उस समय 

वे भी ग्रत्यक्ष कहे -जाते. हैं। (क्षय: प्रयोजन यस्‍्य ततु-क्षायिक॑॑ इस 
निरुक्तिके अचुसार ज्ञानावरणादिक कर्मोके नाशके 'क्रारण हो जाते हैं'। 


प्रवचनसार श्६ 


मतलब यही है कि न तो' ज्ञान ही वंधका कारण है और न आत्माकी 
चेष्टा ही बंधका कारण है । बंधका कारण तो आत्माका रागद्वेष है, 
यही आगे बताते हैं--- 
उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णगियदिणा भणिया । 
तेप्तु विमृढो रत्ो दुट्टों वा वंधमणुभवदि ॥४३॥ 
ठाणणिसेज्जविहारा धम्मुवदेसो य णियदयों तेसि । 
अरहंताएं काले मायाचारों व्व इत्यीणं ॥४०॥ 
मोहाद्रागादथट्रेंपा - दन्धमाप्नोति देहवान्‌ । 
निर्यान्ति किन्तु कर्माशा जिनानामुदर्य गताः ॥|४७३॥ 
युवतीनां यथा हाव-भावत्राद्या अग्रयत्तत। । 
तथोपदेशगमनस्था-नाथा अहँतां ' क्रियाः ॥४४॥ 
उदयागतविधि नियतरूपसे जिनवरके खिर जाता है | 
मोह रोप या रागभावसे जीव बंध कर पाता'है।॥ 
स्थाल गमन घर्मोपदेश ये क्रिया'नियत हो जिनजीके। 
विना यत्म ही देखा जाता हीणपना ज्यों युवत्तीके ॥२२॥ 
सारांश।--कर्मवंतका रक संसारी आात्मामें मोटी ४ बातें पाई जाती 
हैँ। १ चेतना २ कर्मोदय ३ चेष्टा और ४ विकार । इनमेंसे चेतना श्रर्थात्‌ 
ज्ञान: तो 'वंधका कारण हो ही नहीं सकता है क्योंकि ज्ञान तो आात्माका 
स्वभाव है | यदि ज्ञानको ही वंधका कारण माना जावे तो फिर ज्ञान तो 
सिद्ध दशामें भी रहता है। वहाँ भी वंध होना चाहिये । 


कर्मोदय श्रौर उससे होनेवाली चेष्टा ये दोनों भी कर्मंबंधके कारण 
नहीं होते हैं क्योंकि कर्मोका उदय और उनकी चेष्टा "क्रिया चलना 
ठहरना वोलना वगैरह शअ्ररहन्त भगवानके भी पाई जाती है जिनसे 
उनके भी ईर्यापथ आख्रव मात्र होता है। बंध नहीं होता है । बंध तो 
राग देष मोह-भावरूप विकारके द्वारा ही होता है जो अरहन्त अ्रवस्थामें 
विलकुल नहीं होता. है । 


786 प्रवचनंसार 


कर्मोका उदय दो प्रकारका होता है। एक तो प्रदेशोदय और 
दूसरा विपाकोदय । प्रदेशोदय बालविवाहकी तरह विकारकारक न 
होकर प्रक्रम मात्र होता है और विपाकोदय वयस्कविवाहकी तरह 
विकारकारक होता है। निरीहा और समीहाके भेदसे चेष्टा भी दो 
प्रकारकी होती है । हम जब निद्वित अवस्थामें कुछ बोलने लगते हैं श्रथवा 
हिलते डुलते हैं तब वह हमारी चेष्टा जागृत श्रवस्थामें होनेवाली चेष्टाके 
समान इच्छापूर्वक नहीं होती है किन्तु बिना इच्छाके ही होती है । 


इसीप्रकार भगवान्‌ श्ररहन्तके जो चलना भौर बैठना आदि 
क्रियाएं होती हैं वे विना इच्छाके ही होती हैं तथा उनके कर्मोंका उदय 
भी प्रदेशोदयमात्र होता है। जैसे स्त्रियोंके युवावस्थामें श्रनायास ही 
हाव भाव विलास विभ्रमादि चेष्टाएं विकसित होजाती हैं वैसे द्वी श्री 
जिन भगवानके तीर्थद्धुर नामकर्मादिके उदयसे दिव्यध्वनि होना श्रादि 
क्रियायें हुआ करती हैं। ये सब क्रियायें भगवानके कर्मोदयसे होने- 
वाली होती हैं परन्तु आगेके लिए कुछ भी वन्धकारक न होकर पूव्वे 
बन्धके क्षयके लिए ही होती हैं, यही भ्रव बताते हैं--- 


पुण्णफला अरहंता तेसि किरिया पुणी हि ओदइया । 
मोहादीहि विरहिया तम्हा सा खाइग त्ति मदा ॥०५॥ 
जदि सो सुहो व असुहो ण हवदि आदा सय॑ सहावेण । 
'संसारो वि ण विज्जदि सब्बेति जीवकायाएं ॥9६।॥ 


प्रशस्ततमपुण्ये नाहतामोंदयिकी क्रिया । 
किन्तु मोहाद्यमावेन संसारच्छेदिनी मता ॥४५॥ 
शुभाशुभतया स्वस्थ परिणाम न चेच्छयेत । 
तदाहलिव जीवो5यं न संसारमलुत्रजेत्‌ ४६ 


चपि दिव्यध्वन्यादि क्रियाय)ँ ओदयिकी हैं जिनजीके | 
किन्तु सीोहके बिना वहाँ वह क्षयंक्ररी होती नीके ॥ 
जिनवरजीकी तरह शुभ अशुस अगर नहीं कोई होवें। 
तो फिर संसारावस्थामें पड़ा कष्ट को क्‍यों जोबे ॥२१॥ 


प्रवचनसार” ३१ 


सारांश/--मोहके न होनेसे' श्री अरहन्त भगवान अपने कर्मोके 
उदयमें शुभ और अशुभ न होकर तटस्थ बने रहते हैं वैसेही हम लोग 
भी यदि अपने मोहभावको दबाकर अपने पूर्वोषाजित शुभ तथा अशुभ 
कर्मोको मध्यस्थभावसे सहन करते जावें और हर्ष विषाद न करें तो 
धीरे धीरे कमोसि उऋणा होकर अपने संसारभ्रमणका अभाव कर सकते 
हैं। जिसप्रकार श्री अ्ररहंत देवने कर बताया है परन्तु हम सबका तो 
यह हाल है कि--- 
हम अपने शुभके उदयमें तो हषेसे फूल जाते हैं और जब अशुभ 
का उदय आजाता है तब उसे बुरा मानकर रोने लगते हैं। इसी दुर्ध्यानमें 
अपनी आत्माको भूले हुए हैं। इसीकारण हमारा ज्ञान चच्चल और 
वेभाविक बना हुआ है। किसी एक बातको भी यथार्थ रूपमें नहीं जान 
रहा है किन्तु वीतराग भगवानुका ज्ञान सब बातोंको एक साथ जाननेवाला 
होता है, यही अब बताते हैं-- 
ज॑ तक्‍्कालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सब्बं । 
अत्थं विचित्तविसमं तं णाएं खाइयं भणियं ॥०७॥ 
जो ण विजाएदि जुगवं अत्ये तिक्कालिगे तिहुवणत्थे । 
णाहु तस्स ण॒ सक्‍क॑ सपज्जय॑ दव्वमेगं वा ॥०८॥ 
युगपत्‌ सर्ववस्तूनां. गतांश्वानागतानपि । 
ज्ञानाति क्षायिक ज्ञान पर्यायान्‌ वर्तमानवत्‌ [४७॥ 
यो न जानाति युगपत्‌ त्रिकाल त्रिजगद्मतान्‌ । 
एको 5प्यर्थ: सपपर्यायों ज्ञातुं तेन न शक्यते ।|४८॥ 
वरतंमानकी तरह भाविभूतोंको जो युगपत्॒ जाने। 
वह ही क्षायिक्रज्ञान सदा मूर्तामू्तोको पहिचाने ॥ 
तीनलछोक या तीन कालरकी चीजोंको नहिं जान सके। 
एक चीजको भी पूरी अनुभव करनेमें क्‍यों न थके ॥२४॥ 
सारांश।--निरावरण क्षायिक ज्ञान तीनों लोकोंमें पाये जाने 
वाले सब पदार्थोकी भूत भविष्यत वर्तमान कालकी सम्पूर्ण अवस्थाश्रोंको 
एक साथ जानने वाला होता है क्योंकि ज्ञानका स्वभाव जाननेका है । 


श्र प्रवैचससार 


क्षायिक ज्ञानमें किसी भी प्रकारकी रुकावट शेप नहीं रहती है । वह 
एक देश, कालगत किसी एक पदार्थकी एक श्रवस्थाको जानता है इसी- 
प्रकार सर्व देश काल गत सम्पूर्ण पदार्थोकी सभी पर्याश्रोकी जान सकता 
है । इसमें कौनसी बाधा है ? 


जैसे पानीका स्वभाव, अपने भीतर पत्थरकों डवा लेनेका हैं । 
वह समुद्रका पानी किसी एक पत्थरकों तो अपने भीतर डुबा लेवे किस्तु 
दूसरेको न डुबा सके ऐसा नहीं होसकता है । उसमें तो जितने भी 
पत्थर गिरेंगे सब तत्काल डूब ही जावेंगे । इसीप्रकार सर्वञ्ञके ज्ञानका 
विपय है। जितने भी ज्ञेय हैं वे सब उसमें ऋलवते हैं । 

हमारे आध्यात्मिक सन्‍्तोंने एक शब्दका अर्थ भी शआात्मा हीं 
स्वीकार किया है। मह॒पि कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि जो एक श्रर्थात्‌ 
ग्पनी आत्माको श्रच्छीतरह जानता है वह संसारके सभी पदार्थोको 
जाननेवाला होता है। जो सबको जानने वाला नहीं होता, वह अपने 
आपको भी पूर्णरूपसे नहीं जान सकता है क्‍योंकि श्रात्मा ज्ञानरूप है 
ज्ञान ज्ेय परिमित है जैसा कि पहिले बता श्राये हैं। सम्पूर्ण ब्लेयोंको 
जानना ही ज्ञानकी पर्याप्तता है। ज्ञानकी पर्याप्तताका होना, आत्माकी 


भ्रविकल दशा है । जो सबको एक साथ पूर्णरूपसे जाने वही सर्वज्ञ होता 
है, इसीको आगे स्पष्ट करते हैं--- 


दव्ब॑ अणंतपज्जयमेगमणंताणि दव्वजादाणि । 
ण॒ विजाएदि जदि जुगवं किध सो सब्वाणि जाणादि॥9४६॥ 
उप्पज्जदि जदि णाएं कमसो अट्टो पहुच्च णाए्स्स । 
त॑ णेव हवदि णिच्चं ण खाइगं ऐेव सब्बगदं ॥५०॥ 
दधन्ति ग्रुणपर्याया - नननन्‍्तानेकशो भ्ृश्रम्र । 
न विजानाति वस्तूनि स्वेज्ञ। स क्थ भवेत्‌ ॥४५९॥ 


क्रमशो 5र्थाननुगृद्य ज्ञानमुत्प्यते तु यत्‌ । 
अक्षायिकमनित्यंतत्नसवेगतमिष्यते ॥४०॥ 


अवचन्तसार ३३ 


एक चीजमें अनन्तगुण हैं यों अनन्त चीजें सारी। 
उन्हें नहीं सहसा यदि जाने कैसा पूर्ण बोध धारी ॥ 
हाँ जो ज्ञान पूरे क्रसे एकेक बातको लेकरके। 
वह अक्षायिक होता है बह कभी न सबको जान सके ॥२५॥ 


सारांश!--इस भूतल पर अनन्त द्रव्य हैं। इनमेंसे प्रत्येकमें 
अनन्त गुरा हैं और एक एक गुणकी अनन्त अनन्त पर्यायें होती हैं । 
इन सवको एक साथ न जाननेवाला सर्वेज्ञ केसे होसकता है ? कऋ्रमपूर्वक 
जाननेवाले ज्ञानमें एकको जानते समय दूसरेका ज्ञान नहीं श्लौर दूसरेको 
जानते समय पहिलेवालेका ज्ञान नहीं रहता है, अतः क्रमबद्ध शञानसे 
सर्वेज्ता असंभव ही है । 


यदि यह कहा जाय “कि एक एक बातको जानकर जिसप्रकार हम 
बहुज्ञ बन जाते हैं वेसे ही सर्वेज्ष भी बन सकते हैं सो प्रथम तो ऐसा हो 
नहीं सकता क्योंकि चीजें अनन्त हैं। एक एक करके उनका अंत ही 
नहीं आसकता है। कदाचित्‌ ऐसा मान्र भी लिया जावे तो अन्तमें सब 
चीजोंका ज्ञान हमको एक साथ हुआ, तभी तो सर्वज्ञ हुए । जैसे कि 
कोई मनुष्य एक एक चीज ला लाकर अपने भण्डारमें रखता जारहा 
हो और यों कुछ दिनोंमें सब चीजें इकट्ठी करके सर्वेसम्पन्न हो जाता 
है । उस समय उसके पास सब चीजें होती हैं इसीलिये वह सर्वे सम्पन्न 
कहलाता है । यदि वह इतर बस्तुओंका संग्रह करते करते पूर्व वस्तुओंको 
नष्ट करता जाय तो सर्वे सम्पन्न नहीं बन सकता है । इसीप्रकार क्रमिक 
ज्ञानमें कुछका ज्ञान एकसाथ होता है और फिर इतर कुछका ज्ञान होते 
समय .पहिले वाली वस्तुका ज्ञान नहीं रहता क्योंकि ऐसा ज्ञान कर्मोदियके 
कारण क्षणंस्थायी होता है। ऐसी दशामें सर्वेज्ञ कैसे हो सकता है ? 
अतः: मानना चाहिये कि--- 


तिकालणिचविसम॑ सयलं सब्वत्थ संभव चित्तं। - 
जुगवं जाणदि जोर्हं अहो हि णाणस्स माहप्पं ॥४५१॥ 

. एवि परिणमदि ण गेंरहदि उप्पज्जदि ऐेव तेसु अटट सु । 
जाणरणणवि ते आदा अबंधगो तेण परणणत्तो ॥५श॥ . 


श्छ 


प्रवचनसार का का मा 


ब्रिका्ल नित्यमसमं चित्र - संबं्थिसम्भवम्। | « 
जैन ज्ञानमहोपूंण युगपन्‍्महतां - मंतम. ४ १॥ 
'नाथंमादश्य नष्पन्न - मचलग्रहणातगस्‌ | 
ज्ञनिन तेन जानने - प्यात्मायं वन्धंवर्जितः |४२॥। 
_ भूत भविष्यत वर्तमान की सबब बातोंको जिनंजीका । 
ज्ञान जानता एक साथम वही ज्ञान क्षायिक नीकों ॥ 
. नहीं किसी भी एक चीजको लेंकरं बने ओर बदले । 


ऐसे ज्ञानभावका धारक हो वंह क्‍यों संव बीच रुले ॥रही। : 5 


अत्थि अमुत्त मुत्तं अदिंदियं इदियं च अत्येखु। 


. णाएं च तहा सोक्खं ज॑ तेसु परं चत॑ ऐयं ॥५३॥ जग 


पेच्छदो अमृत मुत्तेसु अर्दिदियं च॑ पच्छण्णं ।... . 


सयल॑ सगं-च इदर॑.तं गाएं हवृदि पच्चक्खं ॥४४॥-  - 
अतीन्दरियमैन्द्रियश्वा-मूत मृतारथयोगि च । ही हे 
ज्ञन सुख तयोराद्र-मादेय हेयमन्तिमस्‌ ।|५ ३॥ 
सक्ष्ममन्तंरितं दूं मूर्तामृतः निर्ज परंस |. 
स्प्ट जानाति यंज्ज्ञानं तंत्‌ प्रत्यक्षमिहेष्यतें ॥४४॥ 
7 ' इन्द्रियजन्य बोध सुख मूर्तिक हो इससे “और तरह भी । 
५ “ हेय यही आंदिय दूसरा यों कहते आंचार्य सभी. ॥| 
: *. / -सूक्ष्मान्तरित दूर चीजोंकों सबको सदा जानता है-। 
3. 7: वह ही है अत्यक्ष वहाँ. आत्माधीन -प्रमाएंता है ॥२०॥ 


..... सारांश।--इन्द्रियजंन्य और इंन्द्रियातीतके भेदसे ज्ञान, जैसे दो. «7 
. . “प्रंकारका होता है वैसे ही सुख भी दो प्रकारका होता है क्योंकि सुंखका 
- . ज्ञानके साथमें अविनाभाव सम्बन्ध है । जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ सुंख . 7 
_. होता है और. जंहाँ ज्ञान नहीं होता है वंहाँ सुंख भी-नहीं होता है. - हे के 
हे शह्काः--जशानके साथमें सुख हीं क्यों ? : दुःख भी तो हुआ करता, 
« “ हैं ।- जब हम लोग शक्कर खाते हैं त्तव सुख होता है: किनन्‍्तुं नमक खाते ४ ४: 
- . हैं तो दुःख: होता हैं । बज अत 5 पक 
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उत्तरः--तुमने बात कही किन्तु कुछ सोच विचारकर नहीं कही । 
नमक खानेसे दुःख ही होता हो, ऐसी बात नहीं है । कभी सुख भी 
होता है । जैसे किसी शाकमें नमक न हो या कम हो तब यह कहा 
जाता है कि श्राज शाकमें नमक नहीं है, इसलिये अच्छा नहीं लगता 
है । यहाँ समकसे सुख भी होता है। इसीप्रकार जब एक मनुष्य बरफी 
खाता है और बरफीमें यदि मावा (खोवा) कम होकर शक्कर अधिक 
होती है तब कह देता है कि इसमें तो शक्कर ही शक्कर है, इसलिये 
अच्छी नहीं लगती है। यहाँ शककरसे सुख न होकर दुःख हो रहा है, 
ग्रत: न नमक खानेमें दुख है और न शक्कर खानेमें सुख है किन्तु बात 
कुछ और ही है । 
वह यह है कि संसारी आत्माके ज्ञानके साथमें इच्छा लगी हुई 
होती है । इस इच्छामें जब कोई बाधा आती है तब उस विपरीत कार्यमें 
ज्ञान सुखकूप न रह कर दुःखरूपमें परिणत होजाता है श्रर्थात्‌ उसमें 
विकार आजाता है । इच्छाके होनेसे ही आत्माका ज्ञान सर्वाज्भरी व्यापक 
न होकर एकाज्भी और क्रमिक बना हुआ है । 


मानलो आप किसी शहरके बाजारमें पहुँचे और एक कुकर चूल्हा 
खरीदनेकी इच्छासे चले जारहे हैं। अनेक दुकानें आपकी दृष्टिमें श्राती 
हैं परन्तु उन्हें छोड़ते हुए आप सीधे किसी बरतनवालेकी दुकान 
पर पहुँचते हैं। वहाँ पर भी कई प्रकारके वरतन रखे हुए हैं जो आपके 
देखनेमें आरहे हैं परन्तु आपका मन तो कुकर चूल्हेकी ओर ही है । 
उघर ही लग रहा रहा है कि यह रहा कुकर चूल्हा +, यदि वहाँ कुकर 
चूल्हा न हो तो आप दुकानदारसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुकर 
चूल्हा है ? इस पर यदि उसने उत्तर दिया कि कुकर चूल्हा तो नहीं 
है। तव आप शीघ्र ही कह देते हैं कि जब तुम्हारे पास कुकर चूल्हा 
नहीं है तो और क्‍या है ? कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर चल देते हैं । 


मार्गमें भी यदि कोई पूछता है कि आप कहाँ गये थे ? तब आप 
यही उत्तर देते हैं कि बाजारमें गया था परन्तु इस बाजारमें क्‍या 
रक्‍खा है ? कुछ भी तो नहीं,है । मुझे एक कुकरकी आ्रावश्यकता थी, 


३६ हू 2 8 .. प्रवधनसार 


वही यहाँ नहीं मिला-।' श्रव विचारंकी वात है. कि यद्यपि वाजारमे : 
बहुतसी चीजें हैं किन्तु आपका ज्ञान कुकरकी इच्छासे . बचा. हुआ हू. हे 
इसीलिये आप ऐसा कहते हैं और दुखी -होते हैं.।. यदि आपके यह: 

इच्छा न हो तो आप ही कह देंगे:कि इस वाजारमें तो वहुत सी विचित्र 


# 2 ० के 


विचित्र वस्तुएं हैं।. इनको देखकर मेरा-मन प्रसन्न हो रहा-है | बुम्हें -. 


क्या २ बताऊं जिनको देखा. उनको मेरा-मन ही जानता है । यह तो. « - 


एक उदाहरण है । 


इसीप्रकार संसारी जीवका ज्ञान सदा इच्छाओंमें फँसा रहता. है, . हो 


प्रतः संकुचित हो रहा है। केवल इन्द्रियोंके प्राश्वासवरूप सुखके साथ. ... 
साथ श्रमरूप दुःखको भी लिये हुए होता है । जित लोगोंने सब प्रकारकी :.“ 


आवश्यकताओं पर विजय प्रांप्त करली हो, जो निरीह होचुके हों, उन्हें - 
जिन कहते हैं । इनको ज्ञान अखण्ड और -संवको एकसाथ जांननेवांला. -: 


होता हैं। इनका सुख भी स्वाभांविकं और शाश्वत होता है, जो 


उपांदेय है इचन्द्रियजन्य ज्ञान और सुख पंराधोन होते. हैं. इसलिये हेय हर 


हैं, यही श्रागे बताते हैं-- .. : 


. जीवों सय॑ अमुत्तो मुत्तिगदो तेणु मुत्तिणा मुत्तं । 
: ओगेएिहत्ता जोग्गं जाणदि वा तरण जाणादि ॥५४७॥। 
.. : “फासो रसो य गंधो-वण्णो सद्दो य पुग्गला होंति । 
-. - अक्खाएं ते अक्खा जुगवं ते शेव गेण्हंति-॥५६।॥ 
. “अपूर्तोज्य मूर्तिमस्वात्‌. सूर्तमावेन तांद्शम । 


.... अबग्रहादिभिः किखित्‌ परिजानाति चेतनः ॥४४॥ . ४ . हा व । 
:  'स्पशरसंगन्धवर्ण - शब्दा) पुद्गलसम्भवा) | .. 


..... स्गोदीन्द्रिय संग्राहया युगपत्ु कदापि न ॥४ढ॥ 


._: है अमूते यह किन्तु मूर्तिगत : है अनांदिसे इसीलिये । > कम व 


. जाना करता सूर्त चीजको यथायोग्य- व्यवधान किये। 
_..- : स्पश और रसगन्धवर्ण या शब्दरूप पुद्गछ क्रमेसे । 
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सारांश:---यह चेतना लक्षण वाला आत्मा यदि अपने स्वभावसमें 
आजावे तब तो विलकुल अमूते है। आकाशके समान किसीसे भी बाँधा 
हुआ बँध नहीं सकता। जलमें गल नहीं सकता । श्रग्निसे जल नहीं 
सकता और हवासे सूख नहीं सकता है किन्तु यह तो अनादिकालसे 
मृत्तिमान पुद्गलके साथमें घुलमसिल रहा है । अपने आपकमें न होकर मूत्तें- 
पत्त धारण किये हुए है अत: इस मूर्त शरीरगत स्पर्शनादि इन्द्रियों हारा 
मृ्ते पदार्थों ही अ्रवग्रहादिकके रूपमें कुछ कुछ जानता रहता है । ऐसा 
जानना, इस विश्वप्रकाशक आत्मा प्रभ्ुके लिए न जाननेके समान ही है । 
स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा स्प्शका, जीभके द्वारा रसका, नाकसे गंधका, 
आखसे रूपका और कानसे शब्दरूप पुद्गलका स्थुल ज्ञान होता है | यह 
भी एक साथ न होकर कऋ्रमपूर्वक होता है। जिस समय रूपको देखता 
है, उस समय रसको नहीं चख सकता है। जिस समय रसको चखता 
है, उस समय गंधको नहीं सूंघ सकता है अआर्थात्‌ एक समयमें एक ही 
इन्द्रियके विषयका ज्ञान कर सकता है । 

शड्ग१:---जब हम आम चूंसते हैं तब जीभसे उसके रसको, नाकसे 
उसकी गंधको, हाथसे उसके स्पर्शको और आँखसे उसके रूपको एकसाथ 
ही तो जानते हैं ? 
..._ उत्तर--स्थूल दृष्टिसे तुम कह रहे हो वैसा ही है परन्तु यदि 
गंभीरताके साथ विचार कर देखें तो वहाँ समयका भेद बना हुआ रहता 
है। जैसे किसी मनुष्यने सेकड़ों पानोंके समूहमें बड़े वेगके साथ सूई 
चुभो दी, जिससे उन सब पानोंमें छेद होगया । तब हम लोग कहते हैं 
कि इसने एक ही साथ इन सब पानोंमें छेद कर दिया है। वास्तवमें 
देखा जावे तो छेद, उन पत्तोंमें एकसाथ न होकर क्रमपुवेक ही हुआा 
है । इसीप्रकार इन्द्रिय ज्ञानकी प्रवृत्ति भी भिन्न भिन्न इन्द्रियोंके विषयों 
में ऋ्मपूर्वक ही होती है । इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान होता है, वह परोक्ष 
ज्ञान होता है, यही अब वताते हैं--- 


प्रदव्व॑ ते अक्खा ऐणेव सहावो ति अप्पणो भणिदा । 
'उवलड़' तेहि कं पच्चक्‍्खं अप्पणों होदि ॥४७॥ 


कप. हि ह बजे है ० का पा । 
ज॑ं परदो विण्णाएं तं तु परोक्‍्ख त्ति भणिदमट्ट सु) - रा ' 

क्‍ . जदि केवलेण णाद॑ हवदि हि. जीवेण पच्चक्ख ॥५८॥ हे दर 

_हृपीकाण्यन्य द्रव्याणि. दृश्यरूपतया5 उत्मनः |. 7 रा 

. अध्श्यात्त) सम्मुत्पन्न प्रत्यक्ष कथमात्मन। . |१७॥ ह 


_निरुच्यते परोक्ष तत्‌ यत्‌ स्थात्‌ परसहायतः |. 
केवलेनात्मना ज्ञात प्रत्यक्षमिति, सम्मृतम्‌ ॥।४८।। 


:: अन्यचीन इन्द्रियाँ जीवसे वह अंदृश्य ये दृश्य अहो  : 


: ; इनपरसे हो ज्ञान हन्त वह फिर केसा प्रत्यक्ष कहो ॥ : ल्‍ ५ हि 0 कम की 


' “क्योंकि दूसरेकी  सहायतासे हो उसे-परोक्ष कहा । 
केवल आत्मभावसे होनेवाछा ही अप्रत्यक्ष रहा ॥२६॥ 


सारांश।--सन्त सम्प्रंदायमें जो - ज्ञान दूसरेकी सहायंतासे हो वह- हा : 


.  परोक्ष है और जो केवल आत्मतस्त्र हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। एवं .-.. 


. इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान होता है -वह परोक्ष-ही- होता-है १7 इन्द्रियाँ. 
_  सब.पौदगलिक हैं, आत्मासे भिन्न हैं. जैसे:हमारी आँखें कमजोर हो” 
.. जानें पर हम लोग ऐतक (चश्मा) लगाकर देखा कंरते हैं, वेसे ही. ४' 
. संसारी आत्माका: ज्ञान-कर्मोसे दबा-हुआं: है ..(निरबेल है) इसलिये चक्षु, 
- “ आदि इच्द्रियोंकी. सहायतासे अपना-कार्य-करता है ।. जहाँ आत्मा और. .... 
 शरीरकों एकसाथ, समभा जा. रहा हो उस भौतिक दृष्टिमें भले ही इसे: ..... 


'... प्रत्यक्ष कहा जावे. किस्तु प्रॉत्मज्ञोंके विचारमें यह ज्ञान परोक्ष ही “होता. *- 
 . है,. इसमें आत्माको श्रमंका अनुभव करना. पड़ता है अतः.दुःखरूप ही. 


है. किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान सुखरूप होता है.। यही भ्रब-बताते हैं---:. .. का हे * 


जाद सय॑ समत्तं णाणमणं॑तत्थ वित्थर्ड विमलं। .. 
रहिय॑ तु ओग्गहादिद्िं सुहं ति एंगंतियं मंणियं ॥४६॥.... 
ज॑ं केव॑ल ति णाएं तं सोक्खं परिणम च-सो चेव- 
खेदो त्तस्त ण भणिदो जम्हां घादी-खय॑ जादा ॥६ न 
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सहज विमल सर्वे विषय यदननन्‍्तवक । 

अबग्रहादि भिहीन॑ ज्ञानमेतद्धि सौख्यवाकू ॥५९॥ 

यतो घातिक्षयाज्जातं॑ केवर्ल ज्ञानमिध्यते | 

किन्नामस्यात्‌ पर॑ सौख्यं यत्र खेदो न जातुचित्‌ ॥६०॥ 
सहज समस्त अनन्त अथंगत विमल क्रमवर्जित जो है। 
ऐसा केवछ बोध विश्वम वही वास्तविक सुख सो है।। 
विपरिणमनसे रहित केवल ज्ञान सदा सुख करता है। 
घातिनाश करनेके कारण खेद कदापि न घरता है. ॥१०॥ 


सारांश।--ज्ञानावरणादि आठकमंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
मोहनीय और अच्तराय ये चार घातिया कर्म हैं । ये आत्माके श्रनुजीबी 
गरुणोंका घात करते हैं। १. ज्ञानावरण ज्ञानको नहीं होने देता है २. 
दर्शनावरण देखने नहीं देता है ३. मोहनीय कर्म सुख नहीं होने देता है 
ओर ४. अन्तराय कर्म आ्रात्मवल नहीं होने देता है । 


शेष चार कर्म अधाति हैं। ये आत्माके मुख्य गुणोंका घात न 
करके, उन्हीं घातिया कर्मोकी सहायताके लिए परिकरके रूपमें होते हैं । 
जैसे १. वेदनीय कर्म इट और अनिष्ट वस्तुओंका संयोग कराता है २. 
आयुकर्म मनुष्यादिरूप किसी भी एक शरीरमें रोककर रखता है ३. 
तामकर्म काणा, खोड़ा आदि अनेक प्रकारकी शरीरकी अवस्थायें बना 
देता है और ४ गोन्न कर्म इस जीवको कभी उच्च और कभी नीच बना 
देता है । इसप्रकार इन आठों कर्मोका यह संक्षिप्त कार्य है। इनमेंसे श्री 
अरहंत देवके चार घातिया कर्मोका नाश होजाता है। इसीलिये वे 
भगवान्‌ अपने पूर्ण आत्मवलसे सम्पूर्ण पदार्थोके ज्ञाता, हृष्टा और सदाके 
लिए सुखी होजाते हैं। इनके सुखके साथमें अ्रव खेदका नाम लेश भी 
नहीं रहता है । 


शुह्गा।---अरहंत भगवानके भी खेदका सर्वेथा अभ्रभाव तो नहीं कहा 
जा सकता है क्‍योंकि इनके भी साता और भअसाता नामके दोनों 
प्रकारके वेदनीय कर्मका सदुभाव रहता है | इनका कार्य सुख और दुख 
देना है। इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है कि--जो कर्म जिस कारणसे 


छठ...  -.. .. - प्रवचनंसारं ओ । 
बनता है, वह कर्म अपने. फलकांलमें उसीको उत्पंत्न भी करता है । जेसे 


कषायें करनेसे .मोहनीय - केर्म- बतता:है तो. वह .कषायोंको ही उत्पन्न 
कराता है । 3 श 


तत्वाथसूत्रके कंथनाचुसार पर भी-दुःख शोक भ्रादिसे असाता वेदनीय 
कर्मका बंध होता है और वहं दुःख शोकादिको ही ' उत्पन्न करता है. 
इसीका समर्थन आगे नवसमें अंध्यायमें, परिषहोंके वर्णन॑में मिलता है । 
यहाँ पर भी यह बंताया है कि--बाईस परिषहोंमें से. प्रज्ञा और अज्ञान 
ये दो परिषह ज्ञानावरणीय कमसे होते हैं । अ्रदर्शव परिषह श्ौर अलाभ 
परिंषह; दर्शनमोहं तंथा अ्रंतरांय कर्मके कारणसे होते हैं ।' नग्न, अरत्ति, 
स्‍त्री, आसन, दुवेचन, यांचनां और संत्केरेपुरस्कारं परिषह चोरित्रमोह 
. के उदयंसे होते हैं । शेष क्षुधां, तृषा, शीत, उष्ण; दंशमंशक, चर्या 
.. शब्या, वर्ध, रोग; तृणस्पर्णश और मल -ें ग्यारह: पंरिषह वेदनीय कंममके 
. उदयसे होते हैं | ये जिन॑ भंगवानके भी होते हैं । ऐसा स्पष्ट वर्णन है । 


उत्तर--सभी केमोंका बंध मोह राग देषसे श्रर्थात्‌ कषाय भावोंसे 
... होता. है 4 “कंषाय रहित: जीवके किसी भी:केरमका बंध नहीं होता है । 
ऐसा भी तंत्वाथसूत्रही में लिखा हुआ है । . वहाँ बंधंकारंक साम्परायिं- 
कांश्रव और अबंधर्कारंक - ईर्यापथाश्रव है, इसंप्रकार आश्रवके दो. भेद 
बंतलाये हैं ।. साम्परायिक आश्रव- कषाय सहित जीवोंके' होता है-और 
कषाय रहित संसारी जीवोंके ईर्यापथ आश्रव होंता है; यह एक श्रनपवाद॑ 
नियम 'है। यहीं पर विशेष विशेष कर्मोके विशेष-विशेष: कांरण बतायें 


विशेषोंसे- उन-उन जातिके कर्मोका विशेष-बंधः होता है 4 हर पा 


जसे दुःखादिरूप कषाय भाव होनेसे असांता -वेदनीयकां . भ्रौर 
दंयादिरूप संरल कषाय भाव होनेसे. साता वेदनीयंका बंध होता- है । 
साता -वेदनीयका :उदय :नियमर्से.. अन्तुकम्पादिकको उत्पन्न करे ऐसी बात 
नहीं है । सरागसंयमांदिरूप भावसे देवायुका : बंध: होता है किन्तु. देवायुका 
उदय. सरागसंयमादिभावोंक्रो कंभी-भी : उत्पन्न नहीं:करता-है; “वह तो 
सरागसंयमादिरूपः भावोंका- विरोधी है:।.. _. 
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अपने; कां रण कलापसे: ब॒ना:हुआः वेदनीय: कर्म भी अपने. उदय- 


; कालमें: संसारी .रागी हेषी-..जीवको-इष्ट, और अनिष्ट पदार्थोक़ा ,संयोग: - ह 


:  करोता:है:।: जिनको:अपने कषायांशके अनुसार, इष्ट और अनिष्ट मानकरः 
- यह: मोही #जीव सुखी: श्र दुखी: होता है.। वेदनीय कर्म इस जीवको 
: “ सुख्ीः: औरः:दुखी: नहीं बत्ताता है:।- जैसे एक -नगरमें, : रहने. वालोंको 

“ निश्चित: समाचार , मिला... कि---कल.- यहाँ. बड़े .जोरसे भूकम्प -होगाः- 
.. जिससे सब मकान,नष्ट हो:जावेंगे, लोगोंको सावधान हो:जानाः चाहिये.। 
.... इससे नगरके सब लोग .नगरको छोड़कर जंगलमें - जानें लगें। सभी 
.. नगर निवोसियोंके अकेस्मात्‌ अशु्भका (अ्रंसातविदनीयका ) उंदंय आया 
जिससे उनका स्थान छूंट गयों। श्रब चलते चलते सामनेसें भ्राता. हुआ 
“ एक डाकू दिखाई दिया । जो मनुष्य अपने साथ सामान लेकर निकला 
- था,:वह. सोचने-लगा-कि कैसा घोर पाप कर्मका. उदय आया है-। .घर तो 
. छूट, ही गया-परल्तु जो- कुछ पासमें है. उसे. भी यह; छीन लेगा ॥ . अब - 
_ क्या: किया जावे? ऐसा .विचार करके वह घोर: दुखी होता है.। , ...: 
- “१४; दूसरा; मनुष्य ज़ोह्गरीब मजदूर : था, -- जिसके पास कुछ भी नहीं - 
 “था;ःवह सोचता है: कि:यद्रपि. सामनेसे डाकू आरहा है-परन्तु मेरे पास 
'. क्या: है.?5 :घरः तो -छूट ही  गया-अब-तो, मजदूरी: करके : पेट भरता है 


ग्रत: यह डाकू मेरा क्याकरेगा ?: मेरे पास है ही क्या -जिसे- छीनेगा.। 


. ज्यादा करेगा तो- मुझे अपने साथ रख लेगा,.इसका काम करू गो ;और 
पेट भंरझूगा.। इसप्रकार वह अत्यन्त विह्नल न होकर, कुछ अ्रद्ध सुखी 
... सा बनकर तटस्थ होजांता है । पा 

हा दूसरी ओरसे- जातेवाले :लोगोंकी एक सोहकारसे भेंट होगई। 
“- तब जो- कुछ काम -करने :लायक हैं वह विचार:करता है कि घर तो 
_>- छूटा सो छूटा परन्तु इन सेठ साहबसे भेंट होगई सो अच्छा हुआ, इनकी 
:' सहायतासे कुछ कार्य करूगा जिससे संब ठीक हो जावेगा | एक 
! * मनुष्य जो वृद्ध है-और कुछ भी काम धन्चा करनेके योग्य नहीं है, वह 
. « यह सोचता है कि,वंयोंकिं यह सेठ:है इसलिये कुछ भी काम धन्धा बता 
:.. सकता है, फिर भी: इससे क्या. ? . जबकि मैं.“स्वयं कुछ भी करनेके 
योग्य नहीं: हुँ.।..ऐसा विचार करके वह :मध्यस्थ होजाता है । 





& हे 


हरे हे 
“इन संबे उदाहरणोंसें-यह स्पष्ट:हैं! कि जिसको जितना मोह भाव 
है उसको इईष्ट! और अनिष्टे पंदाथोके संथोगसे उतंना' ही हेंप और विंधाद: 
ता है'। *पदायो्ि! प्रति इडअनिशकी-।कत्पना ही. मोहभावत्ते दुआ .. 
करती है ।: “इनको संयोग” वेंदनीय-कर्मके उदयसे होता हैः जिससे यहे -... 
प्रशानी संसारी अपनेकी सुखी दुखी माता करता हैः भगवा कैवलीकें- 
मोहंका सवा “अभाव होंता हैः अत उन्हें: उनके द्वारा सुखेः दुंख॑ न॑ 


|... प्रबंधनेसोरत | आल 


होकर, 'उनकीं सर्दा ओनेन्दरूप अवस्था बनी रहती. है।।। मा । 


।... शैक्षाः--ज़ब भगवान्‌ केवलीके लिए कोई. पदार्थ इष्ट और अनिष्टट: 
उन:नहीं होता: है... तव:ः-उन्तके - लिए; वेदनीय- कर्मका - फल ही: -क्या रह” “ 
... ठैत्तेर:--आओंयुकंम शरीरकी स्थिति बनाये रखती हैं। नाम॑कर्म- 
तीथेद्ूरंत्व॑ या अरंहन्त करताः है । “गोत्र कर्मके:उ्देयेसे परम परमेप्टित्वः ... 
होता है और वेद॑नीय कर्म तत्‌ समयोचित वाह्म पदार्थोका संयोग कराता... के 
रहता है । जेब भगवान्‌ चलते हैं: तब उनके चरणोंके नीचे स्वर्ण कमलों हि 

... की रचनों होती रहती-हैं परन्तु भगवाद्‌-वीतराग होनेके कारण उनका: 
.. ऑ्श न करके उनके? ऊपर अधर-ही चलतें हैं। अरहन्तोंको कोई भी: _... 
अ्रकारका खेद न होकर सदा अ्रखृण्ड सुख होताः है'।: इसी बातंकों” 


... -प्रकारन्तरसे आंगें'पुष्ट करते: हैं+- -: 


णाएं अत्यंतगय॑ लोयालोएस वित्वडा दिद्ठी ०... 
 . गहमणिठ सब्बं हु पुणज॑ तु तं लद्' धइशा... 
... "शो सदहंति सोक्खें सुहेखु परम लि विगदघादीएं। 

.... अगिदृश तें अमल अजा वा त॑ पडिच्बंति॥ हर 

5: / “ ज्ञान: तत्वस्थः सम्पूर्ण -ोकाढोकावलोकनमू 7 

7 77: उजनिष्ट नष्टमिष्ठं: यचलब्धंपरमेष्टिना 8 ४... ५० 7 
। 7४7 चैतस्वे: नहिः मंन्यन्ते, परम॑- सुखमहंत व; ००7 5 
करीब निरास्यापि सल्यव्या/ हिेंशपुकआहर]8 ५5 हे ० 


प्रवचनसार ४३ 


नहीं अनिष्ट रद्दा कोई भो इष्ट प्राप्त हो गया जहाँ। 
सकल घचराचर जान लिया तब बोलो कौन अचंभ वहाँ॥ 
ढिर भी अरहन्ताँंको सुख केसा ? ऐसे कहनेवाले। 
भव्य नहीं, अभव्य ही होते, कहते श्रुत कहनेवाले ॥३१॥ 


सारांश!--सुखकी परिभाषा लौकिक और पारमाथ्थिक दो प्रकारसे 
की जाती है। परमार्थदृष्टिमें किसी भी तरहकी श्राकुलता (अड़चन, 
बाधा) न रहकर पूर्ण निराकुल अवस्थाका नाम सुख होता है । लौकिक 
देथ्में अ्रनिष्टके परिहार पूर्वक इष्टप्राप्तिका नाम सुख है । सर्वज्ञ भगवान्‌ 
अरहंतदेवके जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय कर्मके साथ २ 
अन्तराय कर्मका भी पूर्णरूपसे क्षय होजाता है तब वे भगवान्‌ सम्पूर्ण 
विश्वके पदार्थोकों एकसाथ जानते हैं। वहाँ जानने योग्य कोई भी 
पदार्थ शेष न रह जानेके कारण गड़वड़के लिए कोई अवकाश ही नहीं 
रहता है। अतः पारमाथिक परिभाषाके अनुसार भगवान्‌ पृर्णरूपसे 
सुखी ही होते हैं । 


अ्रव लौकिक परिभाषाके अनुसार विचार करते हैं। घातिकर्म- 
प्रणाशक श्री अरहंत भगवान॒के लिए अनिष्ट तो कोई पदार्थ रहता ही 
नहीं है और परमेष्ट सर्वेज्ञपन प्राप्त हो ही जाता है। अतः वे परम 
सुखी हो जाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है । खाने, पीने और सोने 
ग्रादिको ही यदि सुख समभा जावे तो ऐसा सुख तो काल्पनिक एवं दुःखमय 
तथा कर्म परवश होता है और वह भगवान्‌ अरहंतके नहीं होता है । 
ऐसा सुख तो संसार दशामें ही पाया जाता है जो समस्त संसारी जीवों 
के पाया जाता है। इसीको सच्चा सुख माननेवाला मनुष्य, संसारसे 
मुक्त होनेकी चेष्टा ही क्‍यों करेगा ? क्‍योंकि सुखीसे दुखी होना तो कोई 
भी नहीं चाहता है। वास्तवमें खाने, पीने और सोने आदि क्रियाओंमें 
सुख कभी होता ही नहीं है । इनमें तो इन्द्रियोंक परितापको नहीं सह 
सकनेवाला यह मोही मानव विवश होकर भंपापात लेता है, यही आगे 
बताते हैं--- 


जी हे ह .. प्रवचनसार | आर 
मणुआसुरामरिंदा अहिद्दुदा इन्दियेहिं सहजेहि।- . -' 
असहंता त॑ दुक्ख॑ रमंति' वित्एस रम्मेस ॥६३॥ ... .- 
जेसिं विसयेषु रदी तेसिं हुफखं वियाए सब्भावं। - - 
जह त॑ ण॒ हि सब्भाव॑ वावारों णत्यि विसयत्यं ॥६४॥ 
. नरासुर सुराधीशा इन्द्रियेः व्याकुलीकृता। | - औ 
दुक्‍्खं सोहमशक्तास्तदू-च्चि तत्रातुयान्ति ते ॥।<5 रे) 


विपयेंप: समासक्तिस्तेपां-  हुःखमिहाथंत): | 


“अन्यथा.  पुनरेतेपां - प्रवृत्तिस्तत्र कि -भवेत्‌ |॥$४॥॥ 
. -  अमरासुर मनुजादिकं सारे इन्द्रियवश होकर हारे. 
- :, अभीष्ठ . विषयोंमं फेस करके फिरते हैं सारे मारे ॥ 

- “जो विषयोंमें रति लेंते हैं. उन्हें दुःख. -नेसर्गिक है। गा 

: वरना तोःविपयोंमें वे-क्‍्यों लगते हैं:यों जैन-कहेँ ॥३श . / ४३: ०. 


सारांश+--मृगं, शलभ, भौंरा, ऋष और हस्तीकी तरह प्रत्येक 


इन्द्रियके वशीभूत होनेसे भृत्यु जैसे कष्टको भी स्वीकार करते हुए यह .: 


शरीरधारी प्राणी अपने: अ्रभीष्ट -विषयोंमें प्ररिश्रम पूर्वक: प्रवृत्त-द्वोता है. 


और मोह वंश उनमें सुख सानंता है:।: जैसे-कुत्ता सूखी हड्डीको :चंबाता .... 


है जिसंसे उसकी गलाफ फटे जाती है और उसमेंसे रक्त निकलने लगता 


:. हैं. उस रक्तकें स्वादको वह कुत्ता हड्ीका: स्वाद मानता है और उससे - 


हे की; है। 


अपने आपको ' सुखी: भी समझता है ।::यहोः दशा सम्पूर्ण: संसारी जीवों - 


:: - 'संसोरी जीव सुखको विषय सेवनसे उंत्पन्त हुंआ। मानता है । यह का 


: «. इसका भ्रम है क्योंकि: सुख तो अत्माकी गुण है जो ज्ञानका: संहचरः है। 


'मोहके द्वारा संसारी -जीवका ज्ञान जब अज्ञोनरूंप परिणत होजाता है: . के 
सी । उसके साथमें अंभिलाषाके द्वारा सुंख भी दुखके रूपमें परिणंत होजाता: 
: हैं।:इससे अधीर होकर. अँज्ञानी: जीव उस अंभिलाषांकों अभीष्ट -विषयके :. 


... सेवन द्वारा मिंटानेका प्रयास करता. हैं: किन्तुं/विषंय सेवसेसें: अभिछाषाकां . ... 


हे श 2 | विनाश न होकर. प्रत्युत उसका अधिकाधिक. -विकाश होता-रहतों है) . हा 


प्रवाचनसार घर 


जैसे अग्निमें ईंधन डालनेसे-अग्नि.शान्त न होकर वृद्धिको ही प्राप्त 
होती है ।-जो मनुष्य अग्तिको शांत करना चाहता है. उसका यह कतेंव्य 
है कि वह आगेके लिए उसमें ईंघतव डालना बन्द करदे और, उसके 
निकटवर्ती तृणादिकके समूहकों भी वहाँसे दूर हटा दे तो धीरे धीरे 
अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है। इसीप्रकार अभिलाषा आर्थाव्‌ 
विषयवासनारूप पीड़ाकों मिटानेके लिए त्याग और संतोषकी श्रावश्यकता 
होती है । 


शझ्ाः---माना कि हानिकर चीजके त्यागमें और अचुपलव्ध 
वस्तुके विषयमें तो संतोष धारण करनेसे ही शांति प्राप्त होती है परच्तु 
समुचित आवश्यक वस्तुका तो उपयोग करने पर सुखका अनुभव 
होता है जैसे भूख लगने पर उचित भोजन करना पड़ता है। इसप्रकार 
के प्रश्नका उत्तर अआ्रागे आचार्यदेव देते हैं--- 


पप्पा इदठे विसये फासेहि. समस्सिदे सहावेण । 
परिणममाणों अप्पा सयमेव सुह ण॒ हवदि देहो ॥६५॥॥ 
एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा । 
विसयवसेण हु सोकख॑ दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥६६॥ 


प्रप्येणन्‌ विषयानक्षेः स्वस्थ भावेन संतपन्‌ | - 
सुखमात्मानुमात्येष न कायः सुखकारणम्‌ |६५॥।| 
नंकान्तेन सुखायबामराणामपि विग्रहम्‌ । 
फिन्लिष्टानिष्ट योगेन सुख वा दुःखमात्मनः ॥३१६।। 
समुचित विपयोंको पाकर भी देह नहीं सुख देता है । 
उनके निर्सित्तसे संसारी सुख विकाश कर लेता है॥ 
देवोंका शरीर भी उनको सुखका कारण कभी नहीं। 
इष्टानिप्ठतया विपयोर्मे सुख दुख आत्मा मान रही ॥र१॥ 
सारांश।--वास्तवमें झ्रात्मा अखण्ड ज्ञानका एक अमृूर्तिक पिण्ड 
है । बाह्य पदार्थोंसे आत्माका किसी भी तरहका हित या अहित नहीं हो 
सकता हैं । ऐसी अवस्थामें इन. वाह्य पदार्थोको आत्माके लिए लाभप्रद 


प्रृदद ...*$..... प्रवचनसार 


या, हॉनिकारक कैसे: कहा जासकंता है? जब - यह आत्मा अपने. हे ॥ 


स्वरूपमें न रहकर, शरीरके साथ अहंकार ममंकारमें फँसा :रहता-है तब - ..... 
शरीरके पोषक पदार्थोंको इष्ट: और शरीरके लिए होनिकारंक पदांथोंकोः 
अनिष्ट मानकर, ,इष्ट प्रदार्थोके सेंयोगमें अपनेको सुखी: तथा अनिष्ट पदार्थों ..... .. 
के संयोगमें अपनेको दुखी मानता है। -इसप्रकारं इशतिष्टके विकल्पमें... 5 
पड़कर यह आत्मा हर समय -व्याकुल बना रहता. है । इस व्यांकुलताका -.. :£ 


भूलाधार यह शरीर ही है। अतः इसके साथ संम्पके. बना :रहनां हीं 
इस आत्माके लिये <दुःखका कारण. है.। 4 ये 22500 


: शह्भा।--तारेंकीय शरीर तो “अवश्य: देःखंका कारण है यह तो :-: 2 


ठीक है परन्तु शरीरमात्र ही दु:खंकां कोरण है, यह बांत तो कुछ समझ -. -- ४ 
. में नहीं भाई क्योंकि देव शरीरके प्राप्त होनेसे तो सुख ही होता है ? :... 


दर डेवोसा शरीर भी दूसका ही कारन है सयोकि हची... 


.. नारकीयं शरीरकी तरह आवश्यकंताओंको उत्पन्न -करनेवाला है । यह... 


- बांत दूसरी है कि. नारकीय- शरीरकी उत्पन्त - हुई. आवं॑श्यकताग्रोंके 
: प्रतिकारका साधन वहाँ पर दुर्लभ हीः नहीं: किन्तु असंभंव ही है । देव --... 
- शरीरंकी उत्पन्न. हुई आवश्यकताञ्रोंके निराकरणके- लिए साधन सामग्री... 


... सुलंभ हुआ करती है । इसका कारण यह: है कि नरकोंमें अशुभकी तथा हा गे 
:  देवोंमें (देवालयोंमें) शुभकी प्रधानता होती. है । 8 


| . कषायोंकी तीब्रतारूप- संक्लेश पंरिणामकां - नाम, अशुभ : और हे है 
 - कथषायोंकी: मन्दतारूप विशुद्ध परिणामका नाम शुभ है तथा निष्कषाय "7 

होनेका नाम शुद्ध दशा है शुद्धदशामें वास्तविक इन्द्रियातीत सुख-होता.... 5. 
.._ है भ्रौर शुभद॒शामें इन्द्रियजन्य सांसारिक सुख होता है-तथा अशुभदशामें 5 - 
_. यह आत्मा एकान्त:घोर दुःखका ही अचुभव किया करता है। मतलब.- 

. यह है कि बाह्य विषयोंसे _ सुख दुख न होकर केवल आत्म परिणामोंसे <ः ही 


ही होते हैं, यह ही'झागे उदाहरण द्वारा फिर स्पष्ट करते हैं. 5 5 32 


तिमिर॒हरा ज३ दिट्ठी जणस्स-दीवेण णत्यि.कायव्बं। 
तह सोक्ख सयभादा विसया कि तत्व कुब्वंति ॥६७॥ - 


प्रबच्ननसारं:: ता . | छछ- . 


सयमेवः जहादिच्चो तेजो उण्हो यःदेवदा एमसिवः .. 
सिद्दो वि तहा णाएं. सुहं चः लोगेः तहा देवो ॥३5॥ ।. हा 


5 « -हृश्यव चेंचमोनाशों दीपः कुर्यत्रि किमत्र से । 
.  सुखे किंलात्मनस्तत्वें विषय! कि प्रेयोजनम |[६७॥ 
:  'यथाकाशे स्वयं पयः तेमस्ी धर्मकारका । 
...... अस्ति तथव सिद्भात्मां सहज ज्ञानवान सुंखी ॥६८॥ 
सुख है आत्माका गुण तो फिर विपय वहाँ क्या करते हैं। 
 .  द्वीप.सहारा सात्र किन्तु आंखोंसे. देखा करते हैं ॥ 
ह के ५ सहजभावसे एक प्रकाशक धघर्मरूप रवि होता है। 
_.. चैसे ही सुख बोध भावका सिद्धोंमें समझौता है २४॥ 


5: सारांश:-+ जैसे: नक्तंचर विलाव वगरह और प्रकाशधर .मानव्रादिक.... . 


। के सभी अपनी :अपनी. आँखोंसे देखते हैं... फिर भी... विलाव. बगैरहंकी..... 


- आँखोंका तेज ऐसा होता. है. जो. राज्िके: घोर अंधकारमें भी दिनकी.. 
... तरह भ्रपनेःझाप.ही काम करता. है:परन्तु मनुंष्याद्विकी श्रांखोंको राज्िसें-. 
: “दीपकका.सहारा लेता पड़ता. है, -तभी-वें कार्य करनेमें. सर्मर्थ, होती हैं । 


इसी प्रकार संसार अवस्थामें-श्रात्माका सुख गुर अभीष्ट:विषयके 


सहारे पर ही अपना कार्य: करनेमें समर्थ होंता*है- किन्तु: सिद्धाव॑स्थामें: 


ऐसी बात नहींःहै।.. वहाँ पर-आत्माकी शक्तिका: पूर्ण विकाश- रहता. है 


ह “अत: सुखोपभोगके लिए इन्द्रिय विषयोंकी आवश्यकता नहीं होती है॥ है पं 


- बहाँ तो आत्मांका ज्ञीन गुण: और: सुख गुण' दोनों. ही अपना कार्य अखण्ड 


: -“ूपमें स्वभावसे करतें रहंतें हैं। जैसेःनिरावण'सूरमें:प्रकाश औरआताप- .. 
_ दोनों सॉथ साथ संदा “दिखाई देते हैं।'अशुद्ध अवस्थामें भी-यह,आत्मा '.. 
 जव अशुभोपयोगसे हटकर शुंभोपयोगमें: भाता है उस समय :यहः इन्द्रियों ... ... 


-. के द्वारा विंषेय ग्रहेंसारूप ऑंशिक -सुंखका:भोक्ताः बनता है, यहीं आगे: 
रा बताते हैं ० द 
देवदजदिगुरुपूजासु - चेंव  दाएम्मि- वां सुसीलेंसु । 
उववासादिसु रत्तो सुहोवग्योगप्णगो अप्पा ॥६९॥ 


० लक पता 8 प्रवचनसार 


: जुत्तो सुहेण आदा:तिरियो वो माएंसो- व देवो वी... 
- :मूदों तावंदि काल लहदि सुंहं इन्दियं:विविहं ॥७०॥ | । 
महनीय. .महोदान. शीछोपवास छेक्षणम |... -. 5 
धर्मानुरागमाप्नोति सो 5ये शुभोपयोगवान, ।। 6 ९।॥ 
सो5यं शुभेन संयुक्तो, नृदेव पशुतामित॑ | 
. . >भस्मित्‌ संसार कान्तारे .लभते...सुखमेन्द्रियमू:।|७०॥ 
स्वाथंमयाशंयसे हटकर धंर्मौनुरागयुत जब, होवे । 
 झुभोपयोंगात्मकेताको गुरुपूजादिकर्मं तब जोबे ॥ 
शुभोपयोग सहित जो.नर सुर तियक होता है भाई । 
सांसारिक सुख वह पाता यह बात जिनागमंर्म गाई ॥३५॥ 


सारांश/ः--जब यह आत्मा अनादिकालसे चलीं आई हुई शरीरके. .. 

प्रति अहंड्भार वृत्तिरूप अंशुभोपयोग_ परिरातिको छोड़कर शुभोपयोगी. . : 
बनता है भ्रर्थातु शरीरुको हीं झ्रात्मा माननेरूप विचारंधारासे दूर हंटं-४ .; 
कर आत्माके_ यथार्थ स्वरूपको स्वीकार करता-है.। .उंस समय अपने: .... 
. विशिष्ट शक्तिशाली अ्रात्मसंयमी लोगोंके प्रति आदर भाव; प्राणिमात्रकों ” ४ : 

- लक्ष्यमें रखकर सेवाभाव, कुमार्गसे निरन्तर बंचनेरूप: सद्भाव और“ 5 
... पर्वाद़िके समय पूजा;'दान; शील और उपवास,आदि: शुभकार्योमें तत्परता : * 
.. जाभृत होती; है ।-इससे इस नश्वर- शरीरके प्रति:उदासीन होकर-आत्म-.. 
 बले आआंप्त-करता: है । ऐसे विचारको शुभोपयोग तथा -उसंःविचारवालेको.:..... 


& -. शुभोपयोगी कहाः जाता: है हम 


| कभी कभी शरीरकें:प्रेति :दासता-संवीकार ;:करनेवाला जीव-भी.- . 
. अक्त शुभकायरमिं भ्रवृत्त होजाता: है: परत्तु वह इनः सबको .भी,.-लौकिक :. : . 
. लाभोंकी इच्छासे ही :-किया- करता: हैं. अत: वह-अशुभोपयोगी-ही कहां. 5 
जाता है.।. इसी बातको स्पष्ट -करनेके लिये-मूल पग्रन्थकारने “रत्तो'-शब्दे .. / 
दिया है.। : ग्रन्थकारका; कहना: है कि सांसारिक--विषय वासनाके लिए: -£ 
हे नहीं किन्तु आत्मोत्थानके . लिए बलदायक समझकर -उपर्यक्त कार्योको:. ४ . 
-:.. तात्कालिक कर्तव्य, मानते, हुए.. जो उनका सम्पादत करता है, ऐसा . 

 चतुर्थादि गुणस्थानवर्ती जीव ही शुभोपयोगी कहा जाता है ऐसा ही ४ 


4 : “टीकाकार श्री अमृतचन्द्र सूरि ने लिखा हैल- ४ ० 


« : प्रवचनसारं कद अचल 


जा यदायमात्मा ढ्‌:खस्य साधनीक्ृतां द्वेषरूपामिन्द्रियोर्थाचुरागरूपों 
« चांशुभोपग्रोगभूमिकामतिक्रेम्य- देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं - .. 
“ चर्मानुरांगमद्भीकरोति तदेच्ियसुर्खस्यथ साधनीश्ृतां शुभोपयोगभूमिका- 


मविरूढोअभिलप्येत 2 6 70 । 
777 यह शुभोपयोगी जीव॑ जब शुभ दैवबलंयुक्त एवं शुभ लेश्याबलयुक्ते 


हे होता है उसे समंय, इन्द्रियं सुखका अंचुभव करनेवाला होता है। यदि... 


- शुभ लेश्याका और शुभ कर्मोदयका अ्रभाव हो तो ऐसी दशामें बद्धायु- 
एकतादिके कारण शुभोपयोंगी (सम्यक्दृष्टि) जीव भी तारकी बनकर -: 

/ नरकमें मारण ताडनादिरूप घोर दुःखको ही भोगनेवाला हो जाता. है।... 
हु अशुभोपयोगी (मिथ्यादृष्टि) - जीव बाह्य -समुचित सामग्री होने 
हे पर भी उसके ;द्वारा.सदा :दुःखका.ही. अनुभव किया, करता है। जेसे 
 पित्तज्वरवाला- मनुष्य दूधमें भी कड़वापनं ही मानता है। इसप्रकार 


 शुभोपयोगी और अ्रशुभोपयोगीमें परस्पर किचित्‌ विशेषता है । लौकिक: ; 


: . हष्टिमें  शुभोपयोगी सुखी - और: अ्रशुभोपयोगी दुःखी होता; है किन्तु... 
.  'पारमाथिक हृष्टिमें दोनों ही : परतंत्रतासे जकड़े हुए होते हैं भ्रतः दोनों... 
ह ;: ही दुखी हैं, ऐसा ही आागें बताते हैं-- . : 
सोक्खें सहावसिद्ध एंत्थि सुराणं पि. सिद्धमुवदेसे । 
ते. देहवेदण॒ट्टा रमंति विसएसु - रम्मेसु ॥७१॥ 
. :» एरणारयतिरियंसुरा मजन्ति जदि देहसंभवं दुक्ख॑। ह् 
कि सो सुहो व॑ असुंहो उवश्लोगो हवदि जीवाणं ॥७२॥. 
7 ० कि तदास्ति सुरेन्द्राणा-मपीह सहज सुखम । 0 98 
:. 7“ हतुमतिमंमी किन्तु विलगन्तीष्ट बस्तुषु ॥७१॥। 
'..  नराश्च नारका देवा-स्तियश्वी 5प्यकमड्रज । 
यांन्ति वस्तुतया तत्र का शुभाशुभता पुनः ॥७२॥ 
: :/ .. - ओरोंकी क्‍या बात शक्रंको भी न सहज सुख होता है। 
शारीरिंक वेदनात..व॒द.. विषयोमें: लेता -गोता - है. ॥ 
..... , नाशककी तरह पशु मनुज सुरको भी दुःख तनुज है।  ... 
ह तो किर झुभ अशुभोपयोगमें ज्ञानी-फेंसा भेदक है. ॥३६॥। 


४० के प्रवचनसार 


सारांश।--लौकिक हष्टिसे नारंकियोंको दुख:और देवोंको सुख होता ह >> 


है।: देवोंमें भ्री प्रधांनता इन्द्रोंकी है । जो निश्चितरूप॑से शुभोषयोगी- 
होते हैं । जब/हम इनके विषयमें भी विचार करंते हैं तो वात कुछ और ही हा 
पाते हैं । भूख प्यास आदिकी वेदना जैसी नारकियोंके होती-है बैसी ही ५ 
इन्द्रोंके भी होती है.: अन्तर केवल इतना ही. है. कि नारकियोंके पांस. 5. 


उसे मिटानेका कोई बाह्य :साधन नहीं होता है और:इन्द्रोंके पास । रा 
होता है । ह । ह ऐड 


यह बात तो ऐसी ही हुई कि जैसे दो मलुष्योंको शीतज्वेरकां बैग 


आया । 'इनमेंसे एकको तो रजाई और कम्वल मिल गये, उन्हें ओढ़कर :. - 
वह सो गया परन्तु दूसरेके पांस कुछ-भी न॑ होनेसे वह, बिंना झोढे ही... 
अपने स्थान पर पड़ा रहा । ऊपरसे देखनेमें तो -उन-दोनोंमें भ्रन्तर दीख के 
रहा हैं। एक आढे. हुए है और दसरेके पास ओढनेको कुंछ भी नहीं है . 5. 
परन्तु भीतरसें दोनोंको जांड़ां (सर्दी) संता रहा है । दोनों ही भीतरी: 


'ठण्डकसे काँप रहे हैं.। दोनों ही शीतज्वरके रोगी हैं। “रोगके वेगसे . ४: रे 
पीडितं हैं । 3 


इसीप्रकार देव और. नारकी दोनों ही. दुखी होते हैं । -बाह्ममें .. के 


एकके पांस भोग सामग्री है. और दूसरेके पास नहीं है. फिर भी उनके 


5 > दुःखर्में कोई मौलिक अन्तर नहीं होता हैं। -नीरोगपनकी तरह जो पा " 


|. मनुष्य अपने अंतरंगमें सहंज स्वभावके, मुल्यंको आँक रहा है'उसके लिए. ..:- 


| व : दोनों! एक समानः हैं । दोनों हो अपलेपनसे दर होकर विका रग्रस्त हो रहे हैं.। हा 
... - वस्तुतः दोनों ही-दुःखी.हैं । .नारकी जीवको जिस: शरी रमें रहकर दुःख . ..'. 


.. की अचुभव करता पड़ता है वह. उस शरीरका शोषण: करनों चाहता है .. ह ० 
.. और इन्द्र उसीका.. पोषण करत्ता चाहता है... विवेकशील-महात्माकीः - : 
_. दथ्टिमें नारकीय जीवन तो उप्रवासकी तरह और स्वर्गीय जीवन भोजन । 


-+ की तरह प्रतीत होता है, यही भ्रागे- स्पष्ट करके बताते हैं व तह य 


कुलिसाउहंचक्कधरा - सुहोवश्योगणगेहिं भोगेहि 
देहादीएं विड्धिं .करेंति. सुहिदा इवाभिरदा ॥७१॥ 


न 


प्रवचनसार और 


जदि संति हि पुरणाणि य परिणामसमुब्भवाणि विविहाणि । 
जणयंति विसयतरणहं जीवाएं देवदंताणं ॥ ७४ ॥ 
शक्रचक्रधरादीनां भोगेथ तनुपोषणम्‌ । 
जलौकसामिवोच्छिन्न- रक्तपानर्विपत्तये ।।७३॥ 
अस्थायीनि हि पृण्यानि विविधानि दिवौकसाम्‌ । 
तेषामपि प्रकीत्यन्ते भ्ृश तृष्णाभिव् द्रये ॥७४॥ 
शक्रचक्रधरके यथेष्ट भोगोंसे भी तनुपोषण ही । 
होकर होता है दुनियामं जीवभावका शोषण ही । 
देवादिकका पुण्योदय भी परिणमनात्मक होता है। 
इसीलिये विपयाभिछाप पेंदा करके सुख खोता है ॥१७॥ 


सारांश--जोंक किसीके भी दूषित रक्तको पिया करती है और 
उससे वह पुष्ट हुई सी प्रतीत होती है परन्तु परिणाम यह होता है कि 
यदि वह अल्प समय तक भी उसे पिये हुए रह जाय तो प्राणान्तकारक 
कष्ट उठाती है। ऐसे ही शक्र चक्रधरादिक विशिष्ट पुण्यशाली पुरुष भी 
अपने प्राप्त भोगों द्वारा शरीर और इन्द्रियोंकों संतुष्ट करते हैं और 
अपने आपको सुखी मानते हैं परन्तु फल उनको विपरीत ही मिलता 
है। अन्तमें पश्चात्ताप ही उनके लिए शेष रह जाता है क्‍योंकि बड़ेसे 
बड़े पुण्यका भी अन्त अवश्य होता है। वह सदा बना रहनेवाला नहीं 
होता है, नाशमाच्‌ होता है। एवं उसमें बीच बीचमें भी अनेक तरहके 
उतार चढाव आते रहते हैं जिससे वह अपने साथ शोक सनतापको लिये 
हुए तृष्णाभिवृद्धिका ही कारण हुआ करता है । इस पर ऐसा कहा जा 
सकता है कि परिणाममें भले ही दुःख हो परन्तु तत्काल तो विषय भोग 
में सुख होता है या नहीं ? इसका उत्तर आगे देते हैं--- 


ते पुण उदिण्णतरण्हा दुहिदा तरणाहि विसयसोक्खाणि । 
इच्छन्ति अणुभवंति य आमरणं दुक्खसंतत्ता ॥७५॥ 
सपरं बाधासहियं विच्छिएणं बंधकारणं विसम॑ं । 
ज॑ इन्दियेहिं लड़' तं सोरखं दुक्खमेव तहा ॥७६॥ 


श्र | है, ७ कु. प्रवचनसार बी 5 5 
. आमत्यु; - दुःखसंतप्ताः आशापाशवशीक्षता! व. । का 
/ ' इच्छन्ति विषयांस्तष्णा-क्रान्तास्ते 5तुझुगन्ति च ॥७५॥ 
सवा . यत्‌. परापेक्ष - विच्छेद सहित तथा । 
पापाजक: च. विपम॑ दुःखमेवाक्षज' सुखम- ॥७६॥ 


: तृष्णाके वश: ढुःखी होकर ही तो विपयोंकी सेवे । 
-संसारी जन जेंसे- आतुर: होवे- वह ओऔपध लेवे ॥ ु 
पराघीन विच्छेदपूर्ण- बाघायुत-पापवीज भी है।. । और 
अतः विपम्‌ इन्द्रियसुख-ऐसी चर्चा ऋषियोंने की-है |३८॥ ५. 7. 


सारांश+--आचांर्य : कहते हैं. कि: इन्द्रियजत्य सुख .परपदार्थके ... 


संयोगसे होंनेवाला है. और पुण्यकंमेके' उदयकी श्र्पेक्षा रखता है अतः रा 
बाधा सहित. भी:है.। प्र पदार्थ (समुचित विष॒य)- अनुकूल हो और . : 
पुण्यका उदय भी हो. परन्तु: उचितः व्यवस्थाका अंभाव-हो. तो भी. 


सांसारिक सुखमें बाधा उत्पन्न होःजातीः है 3.. जैसे एक स्वस्थ मंनुष्यको- हि 
सत्रीप्रसंगकी वासना है.।ः -स्त्री-भी पासमें खड़ी है. और वह-भी-प्रसंग् .. « * 


करना चाहती. है: प्रन्तु-वहीं पर गुरुजन या:सखियाँ खड़ी हुई देख रही : . * 


हों. तो अभीष्सितः कार्य-नहीं हो. .सकता है, वहाँ: बाधा. उत्पन्न हो 
जाती है। । 5 आह ० 5 आग कर 


इसीप्रंकार विषय सुख विच्छेंदयुक्त" भी होता है तथां विषयः सुख हे 6 द | 


को यदि तत्परतासे भोगां जाय तो आगामी कालके लियें वह पापबंधका ः व 
भी कारण होता है और विंषम होता हैं । अपने कालमें भी निरन्तर . 


एंकरूपमें नहीं रहता है |. जैसे एक मनुष्य भोंजेन कर रहा हैं| उसकों . - 


.._.. दालेका कुछ और ही स्वाद श्राता है- और भातका कुछ भौर ही झ्राता 
- . हैं तथा उनके साथमें ' खाये जानेवाले शाकपांतका कुछ श्ौर-ही स्वाद... 


 आता।हैः॥' इन संब॑ बातोंसे विषय सुख: उत्तरोत्तरं तृष्णाकों बढ़ोनेवालो . 
... होता है.अते: विषमिश्चित मिष्टान्न,भक्षणकी तरह हेय ही है । पके 


3५ के विषमिश्चितःमिंशन्न -खानेमें  मीठाःअवश्य-लगंता :है परन्तु वह « 
..- - साथमें-दाह: भी: उत्पन्न करता है”. ऐसे ही:विषय-सेवनमें इसे: जी वंको रा 


प्रवचनसार श्३े 


आनन्दका अनुभव होता है परन्तु साथ ही वह तृष्णाको:बढ़ानेवाला भी 
होता है.। श्रतः विषय सेवन तत्कालमें भी आचार्यके कथनमें दुःखरूप 
ही होता है. । दुःख तो दुःख है ही किन्तु विषयसुख भी दुःख ही है । 
जब ऐसा सिद्धांत सिद्ध हो गया तब पुण्य और पांपमें भी क्या भेद 
रहा ? ऐसा समभकर पापकी तरह पुण्यसे भी जब तक पार नहीं हो 
जाता है त्बतक संसार बना ही रहता है । यही भागे बताते हैं--- 


ण हि मएणदि जो एवं णत्यि विसेसो ति पुएणपावाएं। 
हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंछडण्णो ॥७७॥ 
एवं विदिदत्थो जो दब्बेसु ण रागमेदि दोसंवा। 
उवश्वोंगविसुद्धो सो खबेदि देहुब्भवं दुकखं ॥७८॥ 

पापवत्‌ पृण्यतो5पीद॑ मनो नहि बिरज्यते | 

तावत्‌ संसार एवायं जनो मोहेन तिष्ठति |७७॥ 

यस्तु विदिततलाथों न क्वचिद्‌ द्वेष्टि तुष्यति । 

स विशुद्धोपयोगी सन्‌ मवदुः्खल विनाशयेत्‌ ।७८।। 

जो कि पापसे दुःख पुण्यसे सुख ऐसे विचारयुत है । 

तब तक मोह समत्व सहित होनेसे संसारमे रहे ॥ 

वस्तुरूप अनुभावक तो परचीजञोंम समतायुत्त हो ॥ 

शुद्धोपयोगमय देहज ढुःखोंसे होकर दूर रहो ॥३६॥ 


सारांश:---चोरी व्यभिचार आ्रादि पापकार्योके करनेसे इस जीवको 
दुःख भोगना पड़ता है किन्तु यज्ञासुष्ठान दान आदि पुण्यकर्मोके करनेसे 
सुख मिलता है। इसप्रकार पाप और पुण्यमें भेद स्वीकार करनेवाला 
मानव यद्यपि पापकार्योसे बचकर रह सकता है किन्तु पुण्यकार्योके प्रति 
रहनेवाले मोहसे मुक्त होनेका उसके पास कोई मार्ग ही नहीं होता है । 
अतः वह संसारसे कभी पार ही नहीं हो सकता है । 


जो भनुष्य त्ततत्वहृष्टि बन चुका है, जिसने यह समभम लिया है कि 
मेरी आत्मा वास्तवमें सच्चिदानन्द स्वरूप और शअ्रमूर्तिक है, उसका 
इन बाह्य पदार्थेसि कुछ भो हिताहित नहीं है । इसलिये इसको इष्ट और 


४७ प्रवचतसार 


अनिष्ट मानकर व्यर्थकी उलभनमें वह नहीं फेसता है । वह पापकार्योको 
बुरे मानकर उनसे ढेष नहीं करता है और अपने आपके लिए निस्सार , 
समभकर उन्हें स्वीकार भी नहीं क़रता है । उनसे सदा दूर ही- रहता 
है । इसीतरह पुण्यकार्योकी भी अच्छे मानकर' उनमें तल्‍लीन नहीं होता 
है श्रपितु उदास रहनेका प्रयास करता है | ऐसा जीव श्रपने उपयोगको 
निर्मलसे निर्मेल बनाता हुआ अन्‍न्तमें किसी एक दिन जन्म मरणके दुःख 
से रहित हो जाता है । 


श्रा:--क्या पापकार्योको बुरे मानकर उन्हें छोड़ना और पुण्य- 
कार्योको कतेव्य मानकर उन्हें तत्परताके साथ करना ठीक नहीं है ? 
यदि ऐसा ही है तो फिर अनेक महाच्‌ आचायि स्थान स्थान पर पाप- 
कार्योको बुरे एवं दुखदायक बताकर उन्हें छोड़नेकी तथा पुण्यकार्योको 
अच्छे और सुखदायक बताकर उन्हें करनेकी प्रेरणा क्‍यों की है ? श्री 
उमास्वामी आचार्यने अपने तत्वार्थसूत्रके सातवें श्रध्यायमें लिखा है कि 
/हिसादिष्विहा मुत्रापायावद्यदर्शनम्‌ ।। ६।। दुःखमेव वा ॥ १ ०॥। मैत्री प्रमोद- 
कारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु ॥| ११ ॥। 
अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगों दान ॥३८।। इत्यादि । 


इसके उत्तरमें आचार्य श्री लिखते हैं-- 


चत्ता पावारंभ समुद्ठिदों वा सुहम्मि चरियम्हि। 
ण॒ जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पगं सुद्ध' ॥७९॥ 
जो जाणएदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं । 
सो जाणदि अप्पाएं मोहो खलु जादि तस्स लंय॑ ॥८०॥ 
अशुभादिद्धितात्‌ू विभ्यच्छुभ एवाबतिष्ठते | 
स मोही शुद्धमात्मानं कर्तुं कदापि नाहेति ॥७९॥ . 
द्रव्यस्वेन गुणत्वेन पर्ययत्वेन चाहतः । 
यो निश्चयः स एवास्तु मोहहा 5 5त्मविनिश्चयः [८० |। 


। प्रवचनसार - - 3 0 3] है आ शा 
पापासरम्भ-रहित :होकर॑ भी शुभचरित्रमे ही : रत हो । क्‍ 
2.3, /बह भी मोहमहिसिका :धोरी. सहजभावसे दूर अहो ॥ 
५ ४... : - द्रब्य और .गुणपयायतया, जिसने जिनको जान छिया । 
जान लिया उसने आत्माको.क्योंकि-मोहका नाश. किया ॥४०॥ 


सारांश।--आचार्य कहते हैं कि पापकार्यकों अ्रकत्तेव्य मानकर 
पक उसे छोड़ना, हेय बताना और पुण्यकार्यको कर्तव्य जानकर उसे करना, 
है उसको विधेय बताना यहाँ तकंकी वात तो; ठीक है । इन दोतोंके अतिरिक्त 
. एक तीसरी बांत भी है जिसे ध्येय या लक्ष्य कहते हैं । .इसीको दृशिमें 
.. रखते हुए ही कर्तव्य किया: जाता है । यह विधेय .है,. इसके बिना तो 
: सब ही-निरथ॑के है है। जे सरल किक 
हि जैसे श्री सम्मेंदर्शिखर पर्वतकी. वेन्दना करनेके लिए : रेलगाड़ीमें 
- “बैठकर जिसको पारसनाथ स्टेशन पर जाना है वह मनुष्य अपने ग्रामसे 
“पाँच कोश पैदल जलकर देहलीके सटेशन-पर आया-।.. वह वहा देखता 
 है'कि अभी गाड़ीके आनेमें आधे घंटेकी देर है ॥ अब वह यदि सोचते 

5 लगे कि गाड़ी. तो, है हीःतहीं, अतः वापिस घरको ही लौट चलो । ऐसा 
. “'सोचनों और करना. उसके लिए ठीक नहीं है, अकर्तेव्य है, हेय है, बुरी 
' “बात है.।... उसको अपने ध्येयसे.>म्रष्ट करके -उससे बिलकुल दूर होनेकी 
.. बांत है. उसका कतेव्य है.कि-वह श्राघ्रे घण्ठेके लिए वहीं विश्वामगृहमें 

. “ठहर जिससे. . गाड़ी आने. पर :उंसमें बंठ सके और सफल .मनोरथ-हो 
>सके.। , उतंनी देर वहाँ -ठहरना और. गाड़ीकी प्रतीक्षा - करना. उसका 
थे हे : 'कत्तंव्य है। वहाँ ठहर करके भी यदि वह निश्चिन्त हो जावे, गाड़ीके .. 
_  ओने और स्टेशनकों, पारकर' चले जाने तक भी ध्यान न दे तो ऐसी .. 
_. 'दशामें उसका वहाँ ठहरता भी व्यर्थ होजाताहै। 


इसी प्रकार अनात्मेभावसे हटकर आत्मभावको प्राप्त करनेवाले . .. 


_' : व्यक्तिके लिए समाश्वासनके रूपमें शुभभावका स्वीकार-करना अनिवार्य 


5. हो जाता है। ग्रशुभभावसे शुभभाव पर आये विना : शुद्धभावपर नहीं. हि 
..... पहुंचा जा सकता हैं ।.जैसे: मलिन. वस्त्रके साबुन या : खार लगाकर गे 
:*.  >पानीसेघोये वित्ता-उसे स्वच्छ नहीं-किया जा. सकता हैं। . जहाँ शुद्ध- . 


जि श्दः .... .....  प्रवचनसार 


भावको बिलंकुंलः भी. लंक्ष्यमें न रखकर केवल' मात्र शुभभावकी ही. - ३ 





स्वीकार किया जा रहा हों तो वह तो ऐसा ही हुआ जैसे कि कपड़ा... 
मेला तो हों ही रहा था उस पर खार मिंद्री और लगादी गई । खार ८: 


मिट्टी लगाकर रंख देनें मांत्रसे कपड़ा स्वच्छ हो सकेगा क्यों ? - कभी - हा हा 
नहीं | ० कट जे की ओम है 
ऐसे ही जो मंनुष्य शुभभावको ही पर्याप्त समझे. रहा है, वह ... 


'शुढ्धताको कैसे प्राप्त हों सकता है ? . वह तो अंपने विचारके अनुसार . 


सदा अशुद्ध ही बना रहेगा। उसके शुभ भांव और अशुभभावमें कोई ' 


खास अन्तर नहीं होता है, यह बात ठीक ही. है | - इसप्रकार कह करके .. ; 5४ 
स्याद्गाद सिद्धान्तके पारगामी आचार्य महाराज अब उपर्युक्त दृष्टिकोणसे : 


भिन्न दृष्टिकोणको स्वीकारःकरते हुए फिर कहतें: हैं । 


शुभ और अशुभभावमें यदि विशेषता लानी हो- तो श्री.अरह॑न्त' . 
'भगवानकी शरंण अहण करंनी होंगी । ये अशुभकी तरहसे शुभभावकी 
'भी त्याग करके स्वंयं शुद्धभावको प्राप्त कर चुकें हैं एवं औरोंके लिए. . : 
“भी उसका उपंदेश दे रहें हैं। ऐसे अभ्रहन्तोंको आदर्श मानकर उन्तका. 
ग्रुणानुवाद गाने वालें महाशयके अन्तस्तलमें यह विश्वास होना अवश्यें- -. : : 
. भावी है कि जिसप्रकार अरहन्तोंने अपने आपको अशंभ और शभसे हा 
.. शुद्ध करके बताया है उसीग्रंकारका: प्रयत्न॑ यंदि मैं भी करूं: तो-अपनी - । ह 
. आत्मामें विकाररूपसे उत्पन्न होनेवाले  रागादि भावोंको 'धीरे धीरे -.... 


अभ्यांसके बलसे घंटाते हुए अच्तमें इनका सर्वथा अभाव कर सकता हूँ ।.... 


अपने. आंप्रको  स्पष्टरूपसे शुद्ध. सच्चिदानन्दसय बना. सकता. हुँ - 


. कक्‍्योंकि.आत्मत्वकी -अ्रपेक्षा, जैसी आत्मा उत्तकी है वैसी -ही मेरी. है... ट है न्‍ 


 इसप्रकार अरहन्तोंको: जानना, मानना और उनका गुणानुवाद केरता 
_- 'प्रकारान्तरसे अपने आत्म तत्वंको ही: जानना, मानता एवं - गुणासुवाद -. 
' करना:है। अरहन्तोंके अ्रंति, वास्तविक अनुराग रखनेवाले : व्यक्तिकी 
.. आत्मतत्वकी भूल दूर हो जाती हैं जिससे अंब इसंका शुभभाव॑ उपर्युक्त: : 
शुभभावसे भिन्न. जातिका हो जाता है । अपने :उत्तरकालमें शद्धता ढ 


विधायक होनेसे वास्तविक शुभोपयोग होता हैं । यही- आांगे-बताते-हैं>- । 


आय - : प्रवचनसार 8 छः ह 
: “जीवों वेबंगदमोहों उंवलड्ो -तच्चमप्पणों सम्मं। 
_ जेहदि जंदि रागदोसे सो अप्पाएं लहदि सुड ॥हर॥ 
. सब्बे विय अरहंता तेण विधाणेण खिदकम्मंसा। 
- किच्चा तथोवदेस णिव्वादा तें णमों तेति ॥८शा. 
.. ./«. ऑप्श्टमोहो पश्चासौ सम्यगात्मल्वमाप्तवान्‌ |. ... 
।...: « -रागदोषौ येदा हन्ति याति झुद्धलमात्मनः ॥ढ री]... 
-...... -अनेनैब- विधानेन हा 5हन्‍तो विधीनहों |... ... 
. संर्वेठपि निबंताः कृत्वा देशनां तान्नमाम्यह ॥॥<८२॥ कप 
के है आत्मभावमे रुचि लेतां है मोहरहित जो होता है। 
८“: “ फुर रागंद्वेष रहित होकर समरसमें लेता गोता है॥ 


:: “पसरकार उस अरहन्तोंको यों. जिनने रागांदि हरेव 7 
६ उपदेश सव्यजीबोंको भवसंमुद्रसे आप तरे ॥४१॥ 


6५...  साराशा--वस्तुतत्वको. अन्यथा मांननेरूप मोंहभाव जब इसे 


थ आत्माका: दूर होजाता है तब अपने: पुरातन. संस्का राचुसार, भले ही वह 
__: बंतेमानमें अपने लिये-अपने कतेव्यकार्यमं किसीको साधक. श्र किसीको 
5 बाधक मानकर उन पर. राग #प करंता हो“ तंथापि: वह ऐसे... करनेको 


--, यथार्थमें अनुचित , मानकर, . उस-पर भी -विजय-प्राप्त करके वीतराग 
-:.. बनना-चाहतां: है अतः वह. अन्तरात्मा तथा शभोपयोगी- कहलाता है 


. / “यही अन्तरात्मा जब पूर्ण वीतरांग बनकर शुद्धोपयोगी होता हुआ ... 
7 केंवलज्ञान प्रोप्त कर लेता है. तबः परमात्मा बन जाता है - जो पहिले . 


 संसारावस्थामें श्रात्माको शरीररूप ही: माननेकें कारण बहिरात्मा तथा 


5 अंशुभोपयोगी -ब्रता हुआ था-। “मतलब यह है कि- अवस्थांभिदसे -आत्मा “ 


अशुभ, शभ तथा शुद्ध-अर्थात्‌ बुरी, -अच्छी और इन दोनोंसे- भी भिन्न 


हा मे (तः अच्छी और न बुरी ) स्वभावमय ऐसे तीन-तरहका होता-है । 


“.. “5 'शकह्ग+--जैन/शास्त्रोंसें स्थान: स्थान-पर:वरात है .कि-संसारके 


हे दा >प्रदा्थ न अच्छे हैं-और त बुरे हैं: और शास्त्रका रोंका ही यह विधान: है. 
| आओ कि न-कोई-आत्मा अ्रच्छा है और न कोई बुरा- 5 दा हट एण 


ध्णा प्रवाचलसार 


उत्तर/--शास्त्रकारोंका' कहना: है कि संसारका कोई भी पदार्थ न 
तो आत्माका निश्चित,रूपसे हित ही करनेवाला, है और न अहित करने 
वाला है। अतः. न तो. कोई पदार्थ वास्तवमें इसके लिए अ्रच्छा ही है 
और न बुरा ही किन्तु श्रात्मा स्वयं ही श्रपने लिए श्रच्छा और बुरा 
होता है । 


जो श्रात्मा सत्ता ( सज्जनता ) सत्प्रवृत्ति, समता एकताकों 
स्वीकार करता है वह शुभ कहलाता है और जो' असत्ता (दुर्जनता) 
असदवृत्ति ममता या भेदभावसे ग्रस्त है वह अशुभ कहा जाता है। 
अशुभ त्याज्य है और शुभ ग्राह्य है । 


श्ा।--प्राह्म तो शुद्धको कहना चाहिये। शुभ भी अशुभकी 
तरह त्याज्य ही है क्योंकि आत्मा जैसे अशुभका - त्याय करके शुभकों 
स्वीकार करता' है वेसे ही शुभका भी त्याग करके अन्तमें शुद्ध बन 
जाता है। 


उत्तरः--अशुभका प्रध्वंसाभाव शुभ हैं। शुभका प्रध्वंसाभाव शुद्ध 
है। यह बात तो'ठीक है। “चारित्रमोहकेःसाथ दर्शनमोहका भी होना 
अशुभोपयोग है किन्तु दर्शनमोह दूर होकर चारित्रमोहका रहना शुभो- 
पयोग' है और चारित्रमोहका भी अभाव -हो जाना शुद्धोपयोग है।” 
अ्रशभ और शुभ ये दोनों तो, कृत्य तत्परतामय होते हैं किन्तु शुद्ध 
कृत्याभावरूप, कृतकृत्यतामय होता है, इतना. इनमें भेद है । 


अशुभोपयोग दशामें यह जीव चोरी करना, भूठ बोलना आदि 
हानिकर कार्योको ही' लाभदायक समंभकर उन्हींके करनेमें लगा! रहता 
है परन्तु शुभोपयोग होने पर॑ उन्हें हानिकरः समझकर छोड़ देता है और 
सम्मान, दान, सत्यसम्भाषण आदिको प्रंयत्नपूर्वक करने लगता है । इन 
सबको पूर्णरूपसे कर चुकना ही शुद्धोपपोग कहलाता है । 


.. अशुभकायें तो प्रयत्नपूवेक छोड़े जातें हैं. परन्तु शुभक़ाये छोड़े 
नहीं जाते हैं, वे तो'शुद्धोपयोग होनेपर स्वयं ही छूट जाते हैं । जैसे एक 
हृदयकी कमजोरीवाले रोगींके- सम्मुख: शोक॑ सनन्‍्तापकी बातें छेड़दी गई, 


प्रबचनसार /  . . | -« ईशछठ .. 


हा उनमें उलभ जानेसे- रोगीको  रातमें भी नींद न आकर व्याकुलता होने 2 
लगी । तब वैद्यंने कहा कि इसके आंगे गे ऐसी बुरी बातें करना छोड़ दो 
.“« और कुछ ऐसी अच्छी बातें करो जिससे इसे आनन्द मिलें। तब हास्य 


« - विनोदकी बातें की जाने लगीं, जिन्हें वह ध्यानपुर्वेक सुनने लगा । उनसे . 


ः ' “० मंत्र प्रसन्न होजानेके कांरण उसे नींद आ गई जिससे उसकी हास्य- 
का हा विंनोदकी बातें भी छूट गईं । ० हा 


व इंसीप्रकार अशभोपयोग तो संक्लेशरूप “ होनेसे त्याज्य होता है 
और अंसक्तिकारक होनेसे शुभोपयोंग ग्राह्म होता है. किन्तु शुद्धोपयोग 


:: / स्वयं प्रसादरूप होनेसे. निर्वेत्य॑ माना गया है । यही. बात मूल ग्रंथका रके 


: कथनसे भी स्पष्ट है. क्योंकि .ग्रंथकारं अपनी ८२वीं गाथामें शुद्धोपयोग 


:. सम्पत्तिवांले अरहंतोंको गौरवके साथ नमस्कार करनेमें प्रवृत्त हैं, जिससे 
वे अपने अंतरंग्में: प्रंस्फुट होनेवाले शुभोंपयोगका परिचय दे रहे हैं। 
...: एवं हम लोगोंको-भी प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी श्री अरहंत भगवानके 
:<. * उपदेशको स्वीकार करो जिससे अपने मोहभावको मिठाकर शुभोपयोगी 
: : बन सकी क्योंकि मोही. जीव 'एकान्तरूपसे- परपदार्थोकों ही इंष् और 
_.  अनिष्ट मानकर :क्षुव्धं बना: रहता है । रागद्वेषको दूर नहीं कर सकता 


हे हु अतः वह-कर्मबंधसे' बच नहीं सकता: ऐसा ही आगे लिखा-जारहा है--- 


_ -  दव्वादिएसु मूढो भावों जीवस्स हवदि मोहो त्ति । 
-.  मोहेण व रागेण वे दोसेण व परिणदस्स जीवस्स। 
5 ““जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संखवइदव्वा ॥८श॥ 
श 2 रे .... परस्मिन्‌ स्व इतीदक्ष। प्रभावों मोह इत्यतः । ॒ हि हम 
.. - आप्लो राम च॒ रोप॑ च क्षोभमेति शरीरबान ॥ढरे॥ . ०० | 
::« “ “मोहेन . रागरोपाम्यां-मस्यपरिणतस्थ-: च ते 5 
...; यतोउस्ति कर्मसंबंधः - अहातव्या अमी वतश्वाढछ॥ . हा 


६० 


अवचदसार 


मोही जीव आपको परमय साला करता है इससे | 
हो विक्तुत्ध राग रोप किया करता मृढ अहो परसे ॥ 
मोह राग-या रोपभावमय होकर नाना कर्म करे | 
जीव जो क्रि इनसे दूर रहे वह मुक्तिर्सा च्वरित बरे ॥४श॥ 


इस-पर प्रश्न होता है कि इस हृश्यमान सम्पूर्ण अनर्थका मूल 


कारण एक मोहभाव है, तो इसके पहिचाननेका क्या उपाय है ? इसका 
उत्तर आगे देते हैं--- 


अटे अजधागहणं करुणाभावों य॒ तिरियमणुएसु । 
विसएसु च पस्ंगो। मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥८घ।। 
जिणसत्यादो अट्टो पच्चक्खादीहिं बुज्फरों णियमा। 
खीयदि मोहोवचयों तम्हा सत्य समधिदब्बं ॥८६॥ 


नरतियत्षु तु क्रौय - मयथा्थ समादरा। 
भमोहचिह्दानि भोगेपषु किलात्यन्त प्रसद्धिता- [[८५॥ , 
प्रत्यक्षादि. विदावस्तु जिनवास्ानुसारतः । 
बुभुत्मीमोह हानि्हि श्रोतव्यं तत्ततो 5 द्विमि। ॥८६॥। 
तत्वोंका अयथार्थ समादर नर 5पश्चुओं पर निरदंयता । 
भोगोंसें आसक्तिभाव भी जहाँ मोहकी समता ॥ 
जिनशासनके पढ़नेसे गुणपर्यययुत तत्वार्थमति। 
होकर मोहनाश हो ऐसे शास्त्र पठनकी सुसद्गति ॥४१॥ 


सारांश।--जो वस्तुके स्वरूपको' ठीक तरहसे ने समभकर औरका 


ग्रौर ही समझता हो, मनुष्य और तिर्य॑चों पर निर्देयता रखता हो, बिना 
मतलब ही उन्हें, कष्ट देनेमें तत्पर रहता हो, कफमें फंसी हुई मक्खीकी 
तरह विषय भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति- रखता हो, . वह मोही जीव होता 
है, ऐसा समभना चाहिये ।. उक्त तीनों बातें मोहकी पहिचान हैं। यदि 
इन तीनोंमेंसे एक भी हो तो वहाँ मोह (मिथ्यात्व)का होना अवश्यं- 
भावी है भश्ौर तीनों ही हों तब तो कहना ही क्या है ? अ्रतः मोहको 
दूर करनेका उपायः करना चाहिए। इसके लिए निरन्तर जैनागमका 
अभ्यास करना चाहिए,, यही;एक उसका. समुचित - उपाय है । 


प्रवचनसार हर 


(१) तत्वकी अन्यथा प्रतिपत्ति तो मिथ्यात्वका, नर पशुश्रों पर 
करुणाका न होना, हेंषका और विषयोंमें आसक्तिका होता;. रागका 
* चिह्न, है। ये सव तीनों, मोहके चिह्न हैं । ऐसा अर्थ भी. इस गाथा नं० 
८्श्का किया जा-सकता है किन्तु. करुणाका होना, मोहका चिह्न है ऐसा. 
अर्थ तो-किसी भी तरह समझमें-नहीं आता है क्योंकि स्वयं: कुन्दकुन्द 
स्वामीने ही.करुणाको 'धम्मो दयाविशुद्धो' आदि बोधपाहुडकी- गाथा न॑०-- 
२५ आदियें घर्मं बताया है । 


«यहाँ पर मूल ग्रंथकारने मोह होनेंका दूसरा चिह्न “करुणाभावों 
य तिरिंयमणुएसु” बताया हैं। इसका अ्रर्थ अ्रमृृतचन्द्रांचार्य कृत टीकामें 
तियँग्मनुष्येषु प्रेक्षाेष्वपि कारुण्यबुद्धि! अर्थ्तिं पंशु और मनुष्यों पर भी 
दयावुद्धिका होंना, मोह. (मिथ्यात्व)के सदर्भावका दूसरा चिह्न है, ऐसा 
लिंखा है। इसका स्पष्ट श्र्थ यह हैं कि मनुष्य एवं पशुओं पर दया 
करनेवाला जींव मोही मिथ्याहृष्टि घोर पापी बहिरात्मा होता है । यह 
ऐसा अर्थ सम्पूर्ण जैनागमके विरुद्ध पड़ता है । 


श्री अम्ृतचन्द्राचार्य जैसे मान्य विद्वाचुकी की हुई:टीकामें यह 
अथ कंसे है? . स्वयं. टीकाकारके ही लेखन .प्रमादसे ऐसा अर्थ हुआ है 
या. उनके बादके किसी लेखक महाशयकी: कृपासे ऐसा होगया है, यह 
हम नहीं कह सकते हैं। ऐसा. अर्थ श्री अमृतचन्द्राचायंके बहुत समयके 
वादमें: होनेवाले तात्पर्यवृत्तिकार , श्री जयसेनस्वामीजी को भी अवश्य 
खटका है'। इसीलिए उन्होंने, अपनी कलमसे , 'क़रुणाभावों का श्रर्थ 
शुद्धात्मोपलब्बिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाहिप रीतः करुणाभ[वोदयापरिणासो- 
ध्थंवाः व्यवेहारेण:करुणाया -अभावश्च' इसप्रकार लिखा है.। - 


जग्रसेनाचायंजी कहते हैं कि निश्चयनयसे तो दया करना ही 
उपेक्षा संयमसे' विपरीत होनेकें कारंण मोहंका चिह्न है:। व्यवहारवयसे 
देखा जावें तो दयाका'न करना ही मोहका चिह्न है।ः 'इसप्रकार लिख 
कर सद्भति विठानेंकी चेंशा की है; फिर भी इंसमें सफल नहीं. होसके 
हैं क्ग्नोंकि.यहाँ: मोह शब्दसे दर्शनमोहको ही लिया. गया: है-॥--दयालुता 


दर प्रबचनसार 


दर्शनमोहका लक्षण कभी भो नहीं माना जासकता है। आंशिक चारितर- 
मोहका लक्षण कहा जा सकता है । 


यदि यह कहा जावे कि निश्चयनयमें चारित्रमोह और दर्शनमोह 
भिन्न भिन्न कहाँ हैं ? जब भिन्न भिन्न नहीं हैं तो चारित्रमोहका लक्षण 
ही दर्शनमोहका लक्षण है इसलिये ऐसा कहना भी नहीं वन सकता है 
क्योंकि यहाँ ग्रन्थकारने दर्शनमोह (मिथ्यात्व) और चारित्रमोह 
(राग द्वेष) को स्पष्टरूपसे भिन्न भिन्न वताया है। अतः यह मानना 
चाहिए कि ग्रंथकर्ताका यह सब -वर्णन व्यवहारनयकों लेकर ही हैं । 
इसीका समर्थन ग्रंथका रकी आगेवाली ८६वीं गाथासे और भी स्पष्टरूपमें 
मिल रहा है। भ्रतः करुणाभावका अर्थ निर्देयता (क्ररता) लेना ही ठीक 
है । ग्रंथकार कहते हैं कि जिसप्रकार विपरीताभिनिवेश, मिथ्यादर्शनके 
सदृभावकों वतलाता है बसे ही करता (संकल्पी हिसा, शिकार खेलना, 
मांस खाना आदि) भी मिथ्यादर्शनके बिना नहीं हो सकती है । 
शद्गा।---करुणाके अभावकों भिथ्यादर्शनका चिह्न ( लक्षण ) 
कहने पर वीतरागियोंके मिथ्यादर्शन होनेका प्रसंग आजाता है क्‍योंकि 
वहाँ करुणा (दयारूप परिणाम)का अभाव है | 
उत्तर-- दुःख प्रतिकरण लक्षणं कारुण्यं' अर्थात्‌ होते हुए दुःखको 
न होने देना, उसे हटा देना ही कारुण्य है । ऐसी दशामें वीतरागियोंकी 
आत्मामें कारुण्यका स्देभाव नहीं है, यह बात ही गलत है क्योंकि 
वीतरागियोंने अपनी आत्मामें होनेवाले दुःखका तो मूलोच्छेद ही कर: 
दिया है। एवं औरोंके भी दु:ःखको हटानेके लिए भी वे परमादर्श बने 
हुए हैं, ऐसा समभना चाहिये । अस्तु । भागे जैन शास्त्रोंका अध्ययन 
करनेवालेका मोह, क्‍यों और कैसे दर होजाता है इसका समर्थन करते 
हैं-- 
दव्वाणि गुणा तेसि पज्जाया अट्टतरणया भणिया । 
तेसु गुणपज्जयाएं अप्पा दव्व त्ति उददेसो ।॥८७॥ 
जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्भ जोगहमुवदेसं। 
-सो सब्बदुक्खमोक्खं पावदि अविरेण कालेण-॥८ण८ा॥। 


5 हा ५ प्रवचनसार . के ०. हक. 
77. शुणश्च पर्ययो द्रव्य-मर्था एते अयः सदां:। 
 . .. गुणपययव॒द्द॒व्य॑ भ्वतीत्युपदेशतः ॥८७॥ 

; .  -. जनशास्त्रमभीयानो. मोह रागरुपाबपि | 

5... .... हलवा मुक्तिमवाप्नोति शी संसारतो5मुतः ॥८<4॥ 

हे * ध्द ही जनागमम्म है. पदा्धका यथांथं चणन किया गया:। 
+- « शुणमयजस्तुऔर पर्ययमय-गुण-यो-तत्पन लिया-गया ॥ 

« 'जो-नर अरहन्तोपदेश -पाकरके .ततात्विक भावसने:। . . 
: मोहरागरोप प्रणाशक्र शीघत्रतंया..वह शांत बने ॥४४॥ 


_ शाएपगमप्पाएं परं॑ च - दब्वत्तणाहिसंबद्ध 
. . जाएदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहकखय॑ कुणदि ॥८९॥ 
. तम्हां -जिणमग्गादो शुणेहिं आदं परं च॑-दव्वेसु । 
. अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छदि जदिं अपणो अप्पा-॥॥६०॥ 
; .. तत्रोदिंत॑: चेतना वा:- नात्मा उन्‍्यनिखिल- जठ्म । 
.. निश्चिचचन्िद्माप्नोति मोहनाशं-न. संशयः 4|८९॥ 

... आत्मानं- च- परं॑ जेना-दागमात्स्स्वरूपतः । 

हे हा । स्थित सममिंजानीया-- च्चेदमोहत्वमिच्छति .॥॥९०॥ 


है निजदेह प्रमाण »आत्मद्रव्य ,-चेतनायुक्त-अहा.), 
इंतरः द्रन्य अंचेतनःऐसे सममे मोहाभाव- कहा-॥ 
जोनिर्मोही होना: चाहे :जेनागमसे ठीक करे.। 
अतः ज्ञानयुत; जीव और जड़ देहादिक जग़के संगरे ॥४५॥ 


सारांश:--जैनागममें: बताया है. कि द्रव्य, गुण और. पंर्याय ये 


| हा तीनों ही जानने योग्य हैं। इनमें परस्पर-तादात्म्यःनामक-अभिन्‍तभाव | 
5... सम्बन्ध बनाः हुआ. है  :गुणोंकों कभी भी नहीं: छोड़नेवालां द्रव्य होता 
5 हैं-।:शुणोंमें:विकार :(पंरिणमन)-होतेःरहनेकाः नाम: पर्याय है:।: हर.एक. . 


5 * दव्य अपने अपने:गुणोंको:सदा श्रपने साथमें रखते-हुए परस्पर एक़-द्रव्य - 


.._- दूँसेरें द्व्यसे भिन्‍्न' होताः हैं:। + झरात्मद्रव्य. अपने अन्य: गुणोंके साथःसाथ 


5 : “चैंतना- गुणवाला:है'। -शेष्सब द्रव्य चैंतनाः-रहिते:(जड़):होंते हैं। है हि 


हट प्रवचनसार 


श्रात्मा समुद्धातके सिवाय इतर समयमें अपने प्राप्त हुए शरीरप्रमाण 
रहनेवाला है । ह 


इसप्रकारका जैनागम विहित पदार्थोका स्वरूप युक्ति और अनुभव 
के द्वारा भी विचार करने पर सही सिद्ध होता है। अतः जो मनुष्य 
अपने विश्वासको जैनागमके अनुकूल बना लेता है, वह भूलरहित हो 
जाता है । जो सुमार्गमें लगना चाहता हो उसे चाहिए कि वह जेनागम 
का श्रभ्यास करे | श्रन्यथा वह यूहस्थ ही क्या किन्तु साधु सनन्‍्यासी बन 
करके भी धर्मात्मा नहीं होसकर्ता है। ऐसा आगेकी गाथामें बताते हैं-- _ 


ः सत्तासंबद् दे सविसेसे जो हि ऐेव सामण्णे। 

* सदहदि ण॒ शो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ॥६१॥ 
जो णिहदमोहदिट्टी आगमकुसलो विरागचरियम्हि। 
अब्भुट्टिदो महप्पा धम्मो ति विसेसिदों समणो ॥६२॥ 

अस्ति नास्ति युतांनर्थान्‌ श्रद्धाति न यो जनः 
आरमंण्यमपि सम्प्राप्तो न ध्मोत्मल्वमश्वति ।॥९१॥ 
यथाथदृश्िवराग्य॑ गत आाममपारगा | 

' महात्मा धर्मसम्पत्ति - मुपेति भवनाशिनीम ॥।९२॥ 
जो सामान्य विशेषरूप इन चीजोंकों नदिं पहिचाने। 
परित्रज्ञित होकरके भी वह नहीं धर्म सनमें आने ॥ 
समाश्वासंयुत आगसवेत्ता वीतराग चारित्र घरे । 

' अपितु वास्तविक घर्मयुत.महात्मा समर्थ वह सुक्ति बरे ॥४६॥ 


सारांश।--जो किसी कारण विशेष ( सन्सानादि प्राप्त-करनेकी 
इच्छा वंगेरह) से गृहस्थाश्नमका त्याग करके यदि साधु भी बन गया हो 
परन्तु जिंसके मनमें, कथज्चित्‌ अस्तिनास्ति स्वरूप सामान्य विशेषात्मक 
पदार्थकि यथार्थ स्वरूपका विश्वास ( श्रद्धान ) न होसका हो तो :वह 
घमत्मि कहलानेका अधिकारी नहीं है । उसका वह वेश तो बहुरूपिया 
के स्वाज्धके समान है । इस दशामें भी यदि वह काललब्धिके योगसे 
तत्वार्थ श्रद्धान प्राप्त करले तो फिर उससे शंत्ठु मित्र, तृण कंचन एवं 


' : ग्रवचनसार हम 9 आज 


/. सांसारिक सुख दुःखमें समंताभावरूंप- वास्तविक वैराग्य पर आ सकता... 


: है एवं चित्तकी -स्थिरताके-द्वारा-आगमका पारगामी बनकर वह .बाहर 
“ की सब बातोंसे विमुखः होते हुए -आत्मतल्लीनता प्राप्त करले तो तत्क्षण 


_ बर्मात्माकी परिपूर्ण सम्पत्तिको प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे आगे. 
: - दूसरा जन्मे ही-धारंण न करना पड़े । इसतरह वह आराधकसे आराध्य 
. “बन सकता है। उसकी आराधना करनेवाले कैसे होते हैं, यही आगे. 
.  बतातेहैं-- . ... 
 “जोतंदिद्ठा तुट्टो अब्भुद्िता करोदि सक्‍कारम। 
-«- वंदण णमंसणादिं हि तत्तों सो धम्ममादियदि ॥९३॥ , 
_ तेंण एरा व तिरिच्छा देवीं वा माएुसि गदिं पष्पा । . 
. विहेविस्सरियेहिं सया संपुरंण मंणोहरा होंति ॥९४॥ 
. 55, ते इष्ट्वा तुष्टो भृत्वा - स्युत्थाय नमनादिमिः -: 

£ -.. संत्करोति विशिष्टात्मा याति धर्मिल्मेष च ॥९३॥ .. ८. 

 “तेन दवीं मांलुपी था गति आप्यात्र बेभवात्‌ | जि 

- 5 समर्थितात्मभावो सो भवेत्‌ पूण मनोरथा ॥९७॥ .' 
हल ० का . “डसे देखते ही- उठकर अ्रद्धायुत हो सत्कार करे। 

. 07... सतवन बन्दरनांदिकके द्वारा घ्मोजनर्मे प्रेम धरे॥ 


 :  देवाधिप राजेन्द्र सरीखे एक: दोय भव- लेकरके। 
४ 70०: - जन्म जरूघिके पोर जांय वह संयमपूत्त पोत घरके ॥४७॥ 


कप सारांश।--उपर्युक्त परमात्मी. या मंहात्माको देखते ही जिसके 
हा ह 'चित्तमें उल्लास उत्पंत्न होजाता है वह प्रसंन्‍नता- पूर्वक आ्रासन पंरसे 
. , उठकर खड़ा होकर उसको स्वागत करना, उसे उच्चासन देंना, नमस्कार 
7. बन्दता स्तवनादि करना एंवं गुणांचुवाद करके सत्कार करनेवांला जीव 


_ भी धर्मोपार्जत्- कर “लेता है। आंशिक रूपमें धर्मात्मा बेच जाता है । - 


द की : वह उसे: धर्मके द्वारा इन्द्र, महेन्द्र, : चक्रवर्ती आदिक़ी विभूतिको-प्राप्त प 
हा हा करके दो चार भवमें.ही संसारसे पार-हो. जाता: है । ध 


दर्द प्रसाचनसार 


यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि यह जीव भी यदि सत्य 
श्रद्धानववाला है तब तो ठीक है परच्तु वह श्रद्धावान न होकर केवल गतानु- 
गतिकतादिसे (अंधानुकरणसे ) उपर्युक्त काये करता हो तो फिर धर्मात्मा 
न होकर शुभयोगजन्य पुण्यबंध मात्र करनेवाला होता है । इससे 
सांसारिक सुख सम्पत्ति तो प्राप्त हो जाती है परन्तु निकट संसारितासे 
वह वंचित रहता है । 


--धर्मात्मा ओर अधमांत्माका स्पष्टीकरण -- 


आत्माके दर्शन ज्ञान और चारित्र इन ग़ुणोंका नाम धर्म है। 
इनकी अ्रवस्था गलत, सही और विच्छिन्नके भेदसे तीनप्रकारकी होती 
है । सही दशाका नाम सदधर्म या धर्म होता है। गलत दशाका नाम 
ग्रधर्मं और विच्छिन्न श्रवस्थाका नाम कुधर्म होता है। जैसे किसी भी 
प्रकारके एक विश्वास पर न जमकर बिना पेंदेके लोटेकी तरह लुढ़कते 
रहनेका नाम अदश्शेन है । वस्तुका यथार्थ श्रद्धात करनेका नाम सद्दर्शन 
है भौर यद्वातद्वा मनमाना स्वीकार कर लेनेको कुदर्शेत कहते हैं । वस्तु 
स्वरूपका ज्ञान न होकर केवल खाने पीने और सोने आदि जीवन 
निर्वाहकी बातोंका ही स्मरण रहना, शअज्ञान है । 


कतेव्याकतेंव्यका उपयुक्त विचार आना सच्चा ज्ञान है और अपनी 
तरफसे कुयुक्तियाँ बनाकर उनका समर्थन करना कुज्ान कहलाता है । 
विषय कषायोंमें ही लगे रहनेका नाम अचारित्र है किन्तु इनका त्याग 
करके निष्कषाय बननेका नाम सच्चारित्र है। व्यर्थके कायक्लेशादियें 
तत्पर होनेको कुचारित्र कहते हैं । इनमेंसे कुदश्शन, कुज्ञान और कुचारित्र 
कुधर्म है। यह भी एक तो तटस्थतारूप और दूसरा उच्छुद्धलता रूपके 
भेदसे दो प्रकारका होता है । 


जैसे ऊपरसे जेनमतानुयायी . होकर भी अंतरंगसे जैनमतके प्रति 
श्रद्धाचका न होना, जेनमतके शास्त्रोंकी पढ़कर उन्हें स्वीकार करते हुए 
भी, उनका आस्ताय विरुद्ध और ही अर्थ लगाना, जैनमत विहित सदा- 
चारको ही स्वर्गादिककी इच्छा रखते हुए पालन करना, तटस्थ कुत्सित 


प्रबचनसार... | | #- ह७छ 


धर्म कहलाता है और .जेनमतके सिवाय किसी श्रन्य मतका अनुयायी होना, 
कुयुक्तियों द्वारा समर्थन करते हुए-उसीका प्रचार करना एवं तत्कथित , 
- अन्ुष्ठानका ही आचरण करना, उत्सन्न कुत्सित धर्म कहलाता है । 


| इनमेंसे अधर्म (पाप)का फल नरक निगोदादिमें जाकर दुःख ही. 
: दुख भोगना है। कुत्सित धर्मंधारी बनकर यह जीव भवनन्निक देव- 
 योनिको प्राप्त करता है। अपूर्ण सदधर्मके द्वारा लौकान्तिकादि सद्देव - 
_ बनता है. किन्तु परियूर्ण -सदूधर्मसे साक्षात्‌ मोक्षको प्राप्त कर लेता है ।: 
* ऐसे धर्मकी जय. हो । 

«5 इंसंप्रकार प्रवंचनसारका यह ज्ञान- प्ररूपक प्रथम-खण्ड- सम्पूर्ण 
- हुआ-। 
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हक 


जो वस्तु ज्ञानका विषय हो उसे ज्ञेय कहते हैं। वह वस्तु गुण 
श्र पर्यायात्मक होती है, ऐसा न मानकर जो पर्याय मात्रको मानता 
हो वह पर समय होता है, ऐसा यहाँ बताते हैं--- 


अत्थो खलु दग्यमओ दबव्वाणि गुएप्पगाणि भणिदाएि। 
तेहिं पुणो पज्जाया पज्जयमृढा हि परसमया ॥ १ ॥ 
जो पज्जयेसु णिरदा जीवा परसमयिग त्ति णिद्विट्ठा । 
आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मुणेदव्या ॥२॥ 


ज्ेय ज्ञानेन पस्तुस्या-धदस्त्यत्र गुणात्मकम्र । 

तरेव पर्यया यत्र मृह। परसमय बाकू ॥ १ ॥ 

नरादिरूपमात्मानं जानभंव स मूढधी: । 

स्वभावे स्थितिमादचें स्वीय समय! एवं स। ॥| २ ॥ 

बोधका विषय वस्तु गुणी गुणपर्यय वाला होता है। 

जो केवल पर्याय बुद्धि परसमय वही सुख खोता है ।। 

नरपययादिमय ही अपने को माने परसमय वही | 

रागरोषसे हीन हुआ आत्मस्वभाव निजसमय सही ॥ १॥ 

सारांश--ज्ञानके द्वारा जानने योग्य वस्तु गुण पर्यायात्मक होती 

है। यह अपने आपमें सदाके लिए अनेक ग्रुणोंको लिये हुए उनका 


प्रवचनसार ६६ 


अखण्ड पिण्ड स्वरूप होती है। प्रत्येक गुण भी अपने आपमें निरन्तर 
एकके बाद एकरूपसे उत्पन्न होनेवाली पर्यायोंमें किसी न किसी एक 
पर्यायकी श्रवस्थाको लिये हुए हर समय बना रहता है। ऐसा पहिले 
बता चुके हैं । इसका यह अर्थ होता है कि हरएक ही वस्तु तात्कालिक 
होकर भी शाश्वत है। उस वस्तुके भूत और भविष्यतुको बिलकुल -भी 
याद न रखकर केवल वर्तमान अवस्था मात्रको ही स्वीकार करनेवाला 
मोही (भूल करनेवाला भज्ञानी) जीव होता है । 


वह मृढ़ भ्रपती मृढताके कारण जिस समय जेसी अ्रवस्था धारण 
करता है उस -समय अपने आपको वैसा ही मान बैठता है । मनुष्य 
शरीर धारण करने पर अपने श्रापको मनुष्य तथा पशु शरीर धारण 
करने पर अपने आपको पशु ही समभा करता है। मनुष्यता और पशुता 
न तो केवल जीवकी ही अवस्था है और न केवल अजीव कहलानेवाले 
पुद्गल द्रव्यकी ही अवस्था है । यह तो जीव और पुद्गल इन दोनों की 
संयोगी अ्रवस्था होती है । 


जो जीव अपनेको मनुष्य या पशु मानता है वह पर (पुदूगल)को 
आप और आप (जीव) को पर (पुदंगल) माननेवालय होनेसे परसमय 
होता है। किन्तु इसके विपरीत अपने शरीर तथा शरीरसे संबंधित अन्य 
पदार्थेके प्रति रहनेवाले अ्रहुंकार ममकार भावसे सर्वधा रहित होकर 
अपने आपको शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्दरूप अनुभव करनेवाला जीव स्वसमय 
होता है। स्वसमय तथा परसमय ये दोनों ही ताहश विश्वास एवं 
तदनुरूप चेष्टासे घटित होते हैं । 


घोर मिथ्यात्वके वशमें-रहनेसे जो श्रात्माकी शुद्धताको किसी 
भी तरह स्वीकार ही, न करता हो, कोई भी आत्मा स्त्री पुत्र धन 
वान््यादि बाह्य निमित्तोंके कारण प्रस्फुटित होनेवाले मोह रागद्वेषादि 
विकारी भावोंको विलकुल भी न होने देकर केवल ज्ञानघन एवं शरीर 
रहित होगया हो या हो सकता हो, इस बातको माननेके लिए भी तैयार 
ने हो किन्तु श्वासादियुक्त जो यह चलता फिरता शरीर है इसीका नाम 
- आत्मा या जीव है और ज़बतक. यह है तंबतक अपनी आवश्यकताओंको 


७७० प्रवाचनलसार 


प्रयत्नपूर्वक यथासाध्य।पूरी: करना ही इसका एक कार्य है । ऐसी घारणा: 
रखते वाला जीक़ेपरसमय कहा/जाता है । 


जे 


जो अपनी आात्माकों जड़ शरीरसे-भिन्न, नित्य, ज्ञानमय, तथा. 
शरीरकों उसका. निवासस्थान सम चुका हो और शरीरके साथ. ममत्व: 
होनेके कारण उत्पन्न होनेवाली'अनेक प्रकार की आवश्यकताओंको 
निस्सार जानकर उन पर भी पूर्ण विजय. पा चुका हो, यथार्थ वीतराग 
दशा पर पहुंच गया हो वह हम लोगोंसे पुज्य स्वसमय होता है ।' 


शेष चतुर्थादिं गुणस्थानवर्ती सरागः सम्यरहष्टि व्यक्ति विश्वासमें 
तो स्वसमय बन चुका ' है परन्तु व्यवहारमें परसमयको छोड़कर स्वसमय॑ 
बन चुका हो, ऐसी बात नहीं: है ।' व्यवहारमें यथासंभव” अपने पिताकों 
पिता, माताकों माता और भाईको भाई आदि मानता है । द्रव्यलिंगी 
मुनिकी 'दशा इससे विपरीत' होंती है ।' यह अपने व्यवहारमें तो किंसीकों 
भी नहीं अपनाता है: परल्तु श्रद्धानमें. उसका लगाव संसारकी बातोंके 
प्रति बना ही रहता है। इसप्रकार स्वसमय तथा परसमयकों बताकर 
आगे' द्रव्यका लक्षण कहते हैं+-- 


अपरिच्चत्तसहावेणुप्पादव्वयधुवत्तसंबद्ध' ।' 
गुणवं च सपज्जाय॑ जं.त॑ दव्वं॑ ति बुच्च॑ति॥३॥- 
सब्भावो-हिःसहावो गुणेहि-सगपज्जएहि तित्तेहिं.। 
दव्वस्स सब्वकाल॑ उप्यादव्वयधुवत्तेहिं ॥४॥ 
अपरित्यक्तरुपेण धौव्योत्पत्तिव्ययात्मकम्‌ । 
मुणवच्चसपर्यायं. यत्तदूद्॒ब्यमितीष्यते! ॥१॥ 
सत्य भावी द्रव्यस्थ गुण? स्वेरपि पर्ययेः 
विचित्रे! सबंदा ध्ौव्यो-त्पत्तिव्ययसमन्वितें) ॥।9॥ 
जनि। नाश ' स्थिति युक्त अतन्यभावसे जो संबद्ध रहे। 
द्रव्य. वद्दी गुण और पर्यायोंसे:परिंपूर्ण विचार सहेः॥ 
अपने नाना गुण पर्यायोंमं होकर: जो नियत रहें। 
समुसत्ति हानि रस्थित्तिसि यह बरतुका सदा स्वभाव है ॥२॥ 


प्रचचनसार ७१ 


सारांश!--पहिचाननेके उपायका नाम लक्षण है। इसके द्वारा 
पहिचानने योग्यका नाम लक्ष्य है । यहाँ द्रव्य तो लक्ष्य है और उत्पाद, 
व्यय, श्रौव्य या गुण पर्याय उसका लक्षण है । ह्रव्यका श्रथ द्रवित होने 
वाला, अपने आपके रूपमें बहता रहनेवाला होता है । यह होना अ्रथवा 
रहना भी दो तरहसे होता है । एक तो अपनेपनको लिये हुए रहना है 
जिसे स्वरूपास्तित्व कहते हैं | दूसरा, औरोंका भी साथी कहलाना, इ्से 
सामान्यास्तित्व कहते हैं । ह 
सामान्यास्तित्वकोी दृष्टिमें रखकर द्रव्यका लक्षण उत्पाद व्यय 
ध्रौव्ययुक्तता कहा जाता है और स्वरूपास्तित्वकी श्रपेक्षा ग़ुणपर्ययवत्ता 
द्रव्यका लक्षण कहा जाता है । प्रत्येक द्रव्यके गुरा और पर्यायें उसी द्रव्यमें 
रहते हैं और उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्य हर द्रव्यमें पाये जाते हैं। नवीनता 
आजानेका नाम उत्पाद है और प्राचीनता न रहनेका नाम व्यय है किन्तु 
ऐसा होते हुए भी तत्पत बने रहनेका नाम ध्रौव्य है। जैसे एक वस्त्र 
मलिन था, उसे सावुनसे धोया गया जिससे वह स्वच्छ होगया फिर भी 
वस्त्र वही है । 


द्रव्यमें सदा बनी रहने वाली शक्तिकों गुण कहते हैं। उसके 
परिवर्ततको (यथासंभव बदलनेको) पर्याय कहते हैं। गुण दो प्रकार 
के होते हैं, ? सामान्य गुण २ विशेष गुण । सामान्य गुण उन्हें कहते 
हैं जो सब ही द्रव्योंमें समानरूपमें पाये जावें, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, 
प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व । विशेष गुण उन्हें कहते हैं जो दूसरे 
द्रव्योंमिं न पाये जावें जैसे चेतना गुण जीवमें ही पाया जाता है, पुदंगल 
आदियें नहीं श्रत: यह जीवद्रव्यका विशेष गुण है, मूर्तिमत्व पुदूगलमें ही 
पाया जाता है औरोंमें नहीं, अतः यह पुदंगलका ही विशेष गुण है, इत्यादि । 
पर्याय भी दो तरहकी होती है । एक व्यंजन पर्याय. और दूसरी 

अथे पर्याय । प्रधानतया प्रदेशत्वगुणके परिणमनका नाम व्यंजन पर्याय है 
और शअ्रन्य सब गुरणोंके परिणमनका नाम अर्थपर्याय है। ऐसा जैन 
सिद्धान्त प्रवेशिकामें लिखा है । गरुणकी प्रधानतासे वस्तुका श्र .वत्व माना 
गया है। पर्यायकी प्रधानतासे उत्पाद और व्यय माने गये हैं। द्वव्यका 
यह लक्षण आचार महाराजने आत्मभूत कहा है। दण्डीके लक्षण दण्ड 


७ हे .. प्रवचनंसार- । ह मद जप ला । 
की तरह भिन्न न होकर अग्निकेः लक्षण: उष्णपंनेकी 'तंरह द्रव्यंसे  - 


द्रव्य स्वयं ही अ्रपती. पूर्वेपर्यायके रूपमें नष्ट और तदुत्तर पर्यायके . ..... 
रूपमें उत्पन्न होता हुआ अपने ग्रुणोंके रूपमें भ्रूव रहता है। ये तीनों... 
बातें द्रव्यमें सदा एक साथ होती हैं भ्रतः ये स्वभाव हैं झ्रौर द्रव्य इसके... 
द्वारा स्वभाववान है। अपने अपने गुण पर्यायोंके द्वारा प्रत्येक द्रव्य भिन्न... * 


होकर भी सत्ता सामान्य द्वारा सब आपसमें एकता रखते हैं, यही वात मे 
आगे स्पष्ट रूपसे कहते हैं-- 


इह विविहलक्खणाएं लक्खणमेगं सदिति- सब्बंगयं 
उवदिसदा खलु .धम्म॑ जिणबरवसहेण -पण्णत्तं (शो 
दव्यं सहावसिद्धा संदिति जिंणा तच्चदों समंक्‍्खोंदां । 
सिद्ध' तथ आंगंमदो ऐैच्छदि जो सो हि परसमओञो ॥६॥ 


वेस्तुत्वीपदेशकेन- स्ंव्यापि. सुलक्षणम्‌ 
. « .जिनेनोक्त' सदित्येक द्रव्यांणां मिन्न चिहिनाम्‌ ।।५॥ 
.... निर्वाधरुपतः सिद्ध स्वतः सल्लंक्षणांकितम्‌ । 
.... बस्तु तत्व॑ न यो वेत्ति. मिथ्यावष्टिरिहोच्यते |।६॥  . - 
-निजनिजरूपयुत द्रव्योंको सबको-सदा सुहाया है।॥ “ -.. 
« .. , घर्मोपदेशदायक .जिनजीने .सल्लक्षणं गाया है.॥ --. 
: सहजसिद्ध उस लक्षणयुत वस्तुत्वको जो.नग 
. चही-परसमय होता है ऐसा ज़िनशासन-सदा कहे ॥३॥ 


सारांश:---जींव चेतेनावान्‌ है।और पुद्गल रूपादिमान्‌ है इसप्रकार 


प्रत्येक द्रव्य अपनी. अपनी विशेषताको लिये हुए: होनेसे-एंक दूसरेसे भिन्च.... 
. है। फिर भी अस्तित्व सामरान्‍्यकी. अपेक्षासे 'सब .द्रव्य."एक होजाते हैं..।' 


.. प्रत्येक पदार्थके अन्य गुण जैसे और द्वव्योंसे-हटकरकें उसके” उसीमें रहते. 
. हैं वेसेही-प्रत्येक पदार्थेका: अ्रस्तित्व सामान्य भी ८उसंक्रा -उसीमें रहता - 

-  है:। ऐसा कभी नहीं -है क्रिअस्तित्व. बिछो हुई जाजमकी तरह।या फैले. 
 . हुए. दीपकके -प्रकाशकी तरह अखण्ड: एक चीज हो और वहाँ-पर बैठे... - 


हे  अ्रवचनसार हि हु है... उडके * ह 


_- हुए मनुष्यादिकी त्तरंह सब पदार्थ-हों जो उस सत्ता सामोन्येंको स्वीकार का 
_. किये हुए उससे पृथक हों.। यह अवश्य है-कि जैसा एक द्रव्यका:अस्तित्व ._ 

-. है वैसे ही: दूसरे द्वव्यकां भी है | जैसे एक मनुष्य, मनुष्य है वेसे ही दूसरा 

_ मनुष्य भी. मंचुष्य है । ः | ० कह 


..« ' : इस समानताको लेकर ही सब द्रव्य एक और उनकी संता भी _ 
- : एक कही जाती है, जो अस्तित्वसामान्य है अर्थात्‌ यह भी.है और यह भी 
ष्ष हैं। इसप्रकारके अनुंगत विचांरके द्वारा सब पदार्थगंत ठहरती है। अन्यथा 
: “ तो फिर सब पंदार्थ अपनी अपनी सत्ता भिन्न भिन्न रखते हैं | यह बात दूसरी 
है कि कोई भी पदांथ सत्ताविंहीन न तो कभी हुआ. है, न है ही ओर न 
._ होगा ही क्योंकि सत्ता पंदार्थका स्वभाव हैं। जो सत्ताविहीन है, वह 
. “पदार्थ ही नहीं है, जैसे वंध्या पुत्र । इस बातको नहीं मानकर और 
_*  तरहसे माननेवाला . मिथ्यादृष्टि है, वह भूल करता है, सही रास्ते पर 
: नहीं है। इंसीका समर्थन आगे और भी किया जाता है--+ । 


“5... सदवद्ठिदं सहावे दव्वं दव्वस्स.जो हि पंरिणामो । 
.  अत्थेसु सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबड़ों ॥७॥ 
:. .ण॑ भवो भंगविहीणों भंगो वा ण॒त्थि संभवविहीणो। 
..  उप्पांदों वि ये भंगो ण विणा धोव्वेण अत्येण ॥८॥ 


.. बुस्तु सत्‌ परिणामेना-लुबरद्ध यद्वस्थितम्‌ । 
परिणामों छोसो धौव्यो-त्पतिनाशसमन्बितः) ॥७॥ 

.._ भंगहीनो नतृत्पादी न्ंगो5पिं जरनि बिना । 

.. + ताबुभावपिं न प्रौव्य-सतेसंभवतों 5थसात्‌ ।॥८।। 
कम: - अंत चंरतुका स्वभांव संत्ता माना गंया हुआ अंभिराम ॥ 
77 । ,/ समुत्पत्तिके बिना. नाश. या. नाश: बिना उत्पत्ति नहीं |... 

५ :7-/ .“,नांश ओर: उत्पत्ति संघटित होती है हो.-धोव्य बही ॥४॥ ह 

सारांश/।--वस्तु सदा. .परिणमनशील होती है। परिणाम नाम 
बदलनेक़ों है, यह वस्तुका स्वभाव है.। जैसे एक.बेंत है .जो-सीधी थी 
हक 25 ह 


७छ प्रवबचनसार 


वह मुड गई, तिरछी 'होगई या पहले तिरछी थी सो भ्रब सीधी होगई, 
कहना चाहिए कि वह बदल गई, उसमें :परिवर्तत होगया । ऐसो 
परिवर्तन संपष्टरूपसे या अ्रस्पष्टरूपमें वस्तु का निरन्तर होता.ही रहता 
है । यह उत्पाद, विनाश और अवस्थानरूप होता है । .इनमेंसे! यदि एक 
भी तन हो तो वह नहीं बन सकता है। जब अकेला नाश होता है तब 
उसको बदलना नहीं किन्तु मिटना या रहना कहते हैं । इसीप्रकार 
अकेले उत्पादको होना और श्रकेले भ्रौव्यको बना रहना कहते हैं । यह 
वस्तुका न होकर उसकी एक किसी अवस्थाका होता है। जो अपने 
प्रतियोगी नाशादिकके बिना कभी नहीं होसकता है, उन्हें, साथमें लिये 
हुए ही रहता है। यही बात भागे स्पष्टलूपसे बताते हैं-- . ... 


 . उप्पादद्निदिभंगा विज्जंते: पज्जएसु पज्जाया। 
दव्बे हि संति णियदं तम्हा दव्वं हवदि सब्ब॑ ॥९॥ - 
समवेदं खलु दब्बं संभवठिदिणाससरिणदट्ट हि । 
' एक्कम्मि चेव समये तम्हा दव्वं खु तत्तिदयं ॥१०॥ 
।. पर्यायाणां भवन्त्येते -औव्योत्पादव्यया सदा -। 
_. येपामाथाररूपेण बर्तते द्रव्यमित्यद:. ॥९॥- 
अर्थात्‌ स्थिति व्ययोत्पाद संगेसंगेः समर्थितः । 
युगपज्ज्ञायतामंशी परदाथस्तस्रयात्मका ॥१०॥ 


उत्पाद स्थिति और नाश भी पर्ययसे ही होता है। 

'. तीनोंका तादात्म्य जहाँ वह-वस्तु यही सममोता है ॥ 
प्राकृपयौयका नाश औरका जन्म तथा स्थिति तत्पससे । 
एकसाथ तीनों जहाँ वही उन तीनोंमय वरतु छसे ॥५॥ 


शझ्म+--यहाँ ग्रंथकारने उत्पाद व्यंयं और भ्रौव्य इन तीनोंको 
ही जो पं्ययसंवरूप बताया है वह हमारी समभमें नहीं श्राया । हम तो 
ऐसा समझते हैं कि उत्पादद:और व्यय ये.दोचों अंश पर्यायात्मक. होते हैं 
किन्तु भ्रोव्यांश ग्रुणात्मक,.जो तीनों मिलकर. द्रव्य कहे जाते -हैं 4. 


प्रवचनसार के 


उत्तर--ठीक है, जहाँ क्रमभावी अंशका नाम पर्याय और सह- 
भावी अंशका नाम गुण बताकर उनके समृहको द्रव्य कहा गया है वहाँ 
तो ऐसा ही समझना चाहिए परन्तु यहाँ तो आचारयंश्रीने अंशमात्रको 
पर्याय कहकर तदूवाचुको वस्तु बतलाया है। द्रव्यमें गुण अनेक होते हैं 
जो हमारे ज्ञानमें भिन्न भिन्न गाते हैं । जैसे पुद्गल द्वव्यके स्पर्श गुणको 
हम हाथसे छूकर जानते हैं । रसको जीभसे चखकर और गंधको नाकसे 
सूंघकर जानते हैं, इत्यादि ।.. ' 


इसीतरह उस ग्रुणके क्रम भी अपने अपने भिन्‍न भिन्न होते हैं । 
जैसे श्राम रूपकी अपेक्षा हरेसे पीलो और रसकी अपेक्षा खट्टे से मीठा 
बनता है । अनेक गुंण और उनकी अनेक अवस्थाओंका समायोगं द्रव्य है । 
अब यहाँ उस अनेक गुण और उनकी अ्रनेक अवस्थाश्रों वाले द्रव्यमात्रको 
संक्षेपसे तीन भागोंमें विंभक्त करके दिखा रहे हैं कि उत्पाद व्यय और 
प्रौव्य ये तीनों अंश, भाग, पर्याय एक साथ हो रहे हों, वेही द्रव्य, वस्तु 
या अंशी है । 


शझ्ञा।--उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों एक ही समयमें कंसे 
बन सकते हैं क्योंकि होना और मिठना तो प्रकाश और अंधकारके 
समान परस्पर विरोधी हैं । 


उत्तर---ठीक है, किसी एकही बातका होना और मिठना तो 
एक साथ नहीं हो सकते हैं परन्तु किसी एक बातका होना तथा दूसरी 
. का सिटना एवं तीसरीका बना रहना एक साथ क्‍यों नहीं हो सकता 
है ? हम. देखते हैं. कि आमका खट्ठटापन मिटता है उसी समय उसमें 
मीठापन आता है और जिदह्द र्द्ियग्राह्मता वैसीकी वैसी बनी रहती है, 
उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है । इसी प्रकार--- 


पाइुब्भवदि य अण्णो पज्जाओ पज्जओ वयदि अण्णो । 
दव्वस्स तं पि दव्व॑ ऐेव पण॒ट्र ण उप्परणं ॥११॥ 
परिणमदि सयं दव्यं गुणदों य गुणंतरं सदविसिद्ध । 
तम्हा शुणपज्जाया भणिया पुणु दब्वमेव त्ति ॥१२॥ 


छ्द- प्रवचनसार- 


एक उत्पश्ते व्येति द्वव्यस्थान्योंठथ पर्ययः । 

: नोलधते न च व्येति द्रव्यत्वमिति पश्यताम ॥१ १॥| 
अभाव नामतो भावा-न्तरमेव निगधयते । 
द्रव्यस्थ. परिणमतों.. गुणपर्ययशालिनः ॥१श॥ 
किसी चीजकी एक अवस्था हटकर दूजी आती है। 

.चीज वही रहती है ऐसी वात चित्तको , भाती है ॥ 
भावान्तरका ही अभाव यह नाम भी हुआ करता है । 
वस्तुम वहाँ वस्तुत्व वही यों गुणपर्यय घरता है ॥8॥ 


सारांश।--द्रव्य अपनी एक पर्यायका त्याग करता हुआथा श्रन्य 
पर्यायको स्वीकार करता है परन्तु उसकी द्रव्यता हर हालतमें-वनी 
रहती है । दो दृयणुक मिलकर चतुरणुक वनते हैं तब वहाँ हृचणुकपना 
हटकर चत्रणुकपना ही आता है किन्तु स्कंधपना या पुदुगलपता- बना का 
बना ही रहता है। एक संसारी जीव मनुष्यसे देव वनता है तब 
आदारिक शरीर हटकर वेक्रियक शरीर वन जाता है संसार अवस्था 
वेसीकी वैसी वत्ती रहती है । 


किसी भी पच्यमान आममें हरापन मिटकर पीलापन आगया 
तथापि हृश्यतामें कोई अन्तर नहीं है। इसप्रकार अनेक उदाहरण दिये 
जासकते हैं । भिन्‍न भिन्न द्रव्योंके संयोग सापेक्ष जो पर्याय होती है वह 
द्रव्यपर्याय कहलाती है किन्तु एक ही द्र॒व्यमें जो पर्याय होती है वह 
भुणपर्यायके नामसे कही जातो है । किसी भी द्रव्य या गुणमें अवस्थान्तर 
होना ही उससे पूर्व की अवस्थाका नहीं होना है। जैसे सवस्त्रताका 
होना ही नग्नताका न होना हैं, सिद्ध दशाका होना ही संसारदशाका से 
होना है जो आधार (जीव)की सत्ताको लिये हुए होता है। अतः हर 
एक द्रव्य स्वयं सत्स्वरूप होता है, ऐसा आगे बताते हैं--- 


ए हवदि जदि सदब्ब असदुधुब्वं हवदि त॑ कहं दव्वं । 

हवदि पुणो अरणं वा तम्हा दव्वं सय॑ सत्ता ॥१शा 
 परविभत्तपदेसत्तं पुधत्तमिदि. सासएं हि वीर॒स्स। 

अण्णत्तमतन्भावो ण तब्भवं होदि कथमेगं ॥१७॥ 


धवचनसार 5७ 


सत्ता सम्बन्धतः सच्चेत्‌ खरख गं च संभवेत्‌ ।, 
संचा वृत्तिः सति व्यंर्था ततः सत्व॑ स्वभावत) ॥१३॥ 

- पृथक्ता नास्ति वीरंस्थ झासने द्रृव्यसखयोई । - 
अन्यथा तु भवेदेव मिन्नलक्षण सम्भवात् |२१४।। 


सत्ता संबंधसे असत्‌ भी सत्‌ यदि तो खरश्वूग बसे । 
सतमम सत्तायोग कया करे थों स्वभावसे सत्व सने ॥। 
गुणगुणिमं एकप्रदेशता इसीलिये वे भिन्न नहीं। 
गुणका लक्षण और.गुणीका और किन्तु यों अन्य सही ॥७॥ 


सारांश।--कुछ लोगोंका विचार है कि सत्व सामान्य एक पृथक 
चीज है और द्रव्य उससे भिन्न है। सत्व सामान्यके साथ संबंध होनेसे 
द्रव्य भी सतूं कहा जाता है। इस पर ग्रंथकारका कहना है कि सत्ता 
सामान्यके साथ संबंध होनेसे पहिले द्रव्य स्वयं सत्‌ है या असत्‌ है ? 


यदि यह कहां जावे कि सत्व संबंधसे पहिले वह श्रसत्‌ ही होता 
है । तव जिसप्रकार सत्तांके साथ सम्बन्ध होनेसे द्रव्य अ्रसत्से सत्‌ हो 
गया उसीप्रकार गेंधेके सींग भी उसी सत्तासे सम्बंधित होकर सत्‌ क्‍यों 
नहीं बन जाता है, उंसे कौन रोकता है ? क्योंकि दोनोंके ही स्वयं 
असतपनेमें कोई भेद नहीं है। फिर सत्ताका सम्बन्ध प्रथिव्यादिके साथमें 
हो और खरविपाणके संथंमें न हो इसमें विशेष नियामक कौन है? 


यदि पृथिव्यादि द्र॒व्योंकों सत्ता सम्वन्धके पहिले भी सदरूप ही 
सान लिया जावे तब वहाँ सत्ता सम्बन्ध होनेका फल क्या शेष रह जाता 
है ? कुछ भी नहीं । यही सर्वज्ञ श्री वीर भगवाचका कथन है कि 
जीवादिक सम्पूर्ण पदार्थ स्वयं सदरूप हैं। ये सब ग्रुणी हैं और इनका 
सत्व गुण है। जो भिन्न प्रदेशत्वके रूपमें इनसे कभी भी पृथक नहीं 
हीता है किन्तु सर्वथा एकरूप ही होता है और उनसे किसी: भी तंरहसे 
भिन्न प्रतीत नहीं होता है, ऐसी वात भी नहीं है । 


गुण और गुणीमें संज्ञा, संख्या, प्रयोजनादिसे भेद भी रहता ही है। 
जैसे वस्त्र और उसंकी सफेदीमें होता है । वस्त्रकी सफेंदी नेत्र इन्द्रियके 


उप प्रवाचनसार 


द्वारा जानी जाती है, स्पर्शन आविके द्वारा नहीं जानी जा सकती है किन्तु 
वस्त्रको जिसप्रकार हम लोग नेंत्र इन्द्रियसें जान सकते हैं वेसे ही 
स्पर्शनादि इन्द्रियोंके द्वारा भी जान सकते हैं श्रतः मानना पड़ता है कि 
सफेदी वस्त्रसे भिन्न है । 


इसी प्रकार सत्ता और द्रव्यमें भी अन्यपना है । सत्ता श्रपने आप 
में अन्यगुणसे रहित स्वयं गुणरूपसे आश्रित होकर रहनेवाली है किन्तु 
द्रव्य वस्तुत्वादि अनेक गुणोंका समुदायरूप गुणी होकर उस सत्ताका 
श्राश्रयभूत है । इसप्रकार सत्ता और द्र॒व्यके स्वरूपमें भेद है । ऐसा ही 
आगे और भी स्पष्टहूपसे बताते हैं--- 


दृव्यं सच्च गुणों सच्चेव य पज्जओ त्ति वित्यारों । 
जो खल तस्स अभावों सो तदभावों अतब्भावों ॥ १४ 
ज॑ं दव्वं तण्ण गुणो जो वि गुणो सो ण॒ तच्चमत्थादो । 
एसो ही अतब्भावों ऐेव अभावो त्ति णिद्दिट्टों ॥१६॥ 


सद्द्॒व्यं सन्‌ गुण) सन्‍्व्रा पर्याय इति विस्तरः । 
अतद्भावो 5न्यरूपेणं-कस्या भवनमस्ति यत्‌ ॥।१५॥॥ 
द्रव्यमेव गुणो न स्थाद्‌ गुण एवं न द्रव्यवाक्‌ । 
इत्यर्था त्किन्तु नाभाव एवं कस्यापि कुत्रचित ॥१६॥ 
है पद है गुण है पर्यय भी किन्तु न पद ही सत्ता है। 

ओऔर न गुण ही या पर्यय ही यही विचार मद्दत्ता है ॥ 

जो गुण है वह नहीं द्रव्य है द्रव्य नहीं गुण अहो कहा। 
जीवाभाव अजीवकी तरह किन्तु नहीं है मिन्न यहाँ ॥5८॥ 


सारांश/---ऊपर सत्ताको द्वव्यका गुण बताया है सो वह गुण 
होकर भी गुणरूप ही हो ऐसी बात नहीं है किन्तु वह द्रव्य गुण और पर्याय 
इन तीनों रूपोंमें रहता हुआ पाया जाता है-। जैसे मोतियोंकी मालाकी 
इवेतता, हार, सूत और मोती इन तीनोंमें दिखती है। हार भी श्वेत, 
उसके मोती भी श्वेत और उसमें होनेवाला सूत भी श्वेत, है । ऐसी ही 
वस्तुमें रहनेवाली सत्ताकी दशा है । स्वयं द्रव्य भी सत्स्वरूप, उसका 


इक गा शश । ' प्रवचनसार ; है 0 णघ 
का 2 हरएंक' गुण भी संत्स्वरूप और. उनमें 'होनेवाली प्रत्येक पर्याय भी :सत्‌- है 


। . इंवरूप-होती है जिससे हमको द्रव्य है, गुण हैं. और पर्याय- है, इसप्रकारं _ 
क्राशअनुभव-होता रहता है ।:यह.तो तंदभाव-हुआ । ह 


| जो द्वव्यं है वही गुर नहीं एवं जो गुंण है.वहीं द्रव्य नहीं वैयोंकि 
. . जो द्रव्य ही गुण हो .तो फिर .संसारी जीव ग्रुणवात्‌ बंननेका प्रयत्न 
क्यों करे और अगर गुणको ही द्रंव्य मान लिया जांबें तो फिर हमको 


.. अपनी आँखोंसें आमके पीले रूपकां ज्ञांन होता है, उसी समय उंसके 


.  चख॑ते आदिका विचार भी निवृत्तः: होजाना चाहिये, ऐसा होता नहीं है। 

अत: द्रव्य और गुणमें भी भेद है ॥# यह अतदुभाव॑ कहलाता है क्‍योंकि 
. “ज़िसप्रकार जीवद्रव्यमें अजीव॑ -द्रव्यकातथा- श्रजीव द्रव्यमें जीवद्रव्यका 
अभाव होता -है। इसे प्रकारका प्रदेशात्मक अभाव: आपसमें - गुणशुणीमें 


“नहीं होता है.श्रर्थात्‌ प्रस्पर द्रव्य और -गुणकी.- संत्ता।एक रहती. है। 


'फिरं द्रव्यक्ा और गुणकाःक्या, स्वरूप हैं, यह आगे बंताते हैं---। : 


. जो खलु दब्बंसहावो परिणामों. सो गुणों सदविसिद्ठी ,। 
.._.. सदवहिंद सहावे दब्ब त्ति जिणोवदेसोयं ॥१७॥ 
. » गल्ि गुंणो त्ति व कोई पज्जाओ त्तीह वो विएं दब्बं। 
_:दब्बत्तं -पुणभावों तम्हा :<दत्बं -सय॑ सत्ता ॥8५॥ 
पर - स्वभाव एवं द्रव्यस्य सदा परिणमन्‌ :गुण 4 ह 5: 

:. : : येन-संलक्ष्यते द्रव्य महद्भिः सदवस्थितम्‌ ॥।१७॥। 

४-४ चिनाद्रव्यं गुण को5पिपर्यायो5पि न कश्चन 

( ४: द्रव्यत्यं भवन नाम द्रव्य सेव तावता ।॥१८।। 

(६: ५“; अस्तिरुप परिणाम्र वस्तुकासत्ता/सिद्ध: कंदांताःहै। 

| ६ $:..५ ,-चयं वस्तु के साथ सत्वका यों गुण गुरिपन आता है || 

५... दव्यं बिना गुण नहीं और पर्योय नहीं कोई होती। 

5६ 5 द्वव्यपणा परिणाम तथा यों द्रव्यसत्वंकी समकौती | * « 

| साराश$->द्वव्योंमें संदा. ही. /रहतेंवाले.:स्वभावका : नाम गुण है । 
जिसके द द्वारा होनेवाला द्रव्य स्वयं: विद्वानोंके विचारमें .आया करता है 


८० प्रवचनसार 


श्र्थात्‌ गुण आधेय हैं और द्रव्य उनका आधार है । श्राधारके बिना 
आ्राधेय कहाँ रह सकता है, यह बात तो सरलतासे मानली जाती है 
परन्तु आधेयके बिना आधार भी कंसे हो सकता है, कभी नहीं होसकता 
है, यह बात भी मानने ही योग्य है। जैसे पत्नी पतिका आधार लेकर 
बनती है ऐसे ही पत्नीके बिना पति भी पति संज्ञाको नहीं पासकता 
है। इनमें आधार आधेयका भेद भी इसीलिए है कि एक पतिके अनेक 
पत्नियाँ हो सकती हैं ऐसे ही एक द्रव्यमें अनेक गुण होते हैं । 


मतलब यह है कि परस्पर मिले हुए अनेक ग्रुणोंका अखण्ड पिण्ड 
ही द्रव्य होता है। जैसे उष्णता, पाचकता और प्रकाशकतादिका 
समन्वय ही अ्रग्नि होती है । इनमेंसे एक भी यदि न हो तो अग्नि भी 
न हो, इन सबके होनेके लिए उस एकका होना भी अ्रवश्यंभावी है । 
सत्वविशेषका नाम ही गुण है और उन सबके सत्व सामान्‍्यका नाम द्रव्य 
है । इसे छोड़कर न तो कोई गुण ही होसकता है श्रौर न उसके परिण- 
मनरूप पर्याय ही हो सकती है जेसे पीला तथा भारी भी सोना ही 
होता है और कड़े कुण्डलादिके रूपमें भी सोना ही ढलता है । 


मतलब यह है कि एक ही चीज द्रव्य, गुण और पर्यायके रूपसें 
परिणत होती हुई प्रतीत होती है | इसप्रकारसे परिणमन करते हुए भी 
अपने स्वरूपको लिए हुए रहना यही द्रव्यकी द्रव्यता है, इसीका दूसरा 
नाम सत्ता है। द्रव्यकी इस द्रव्यता श्रथवा सत्ताको उपयोगमें लानेके 
लिए हम जेसे लोगोंके पास अब दो प्रकारकी विचारधारा प्रस्तुत है । 
एक साधारण और दूसरी श्रसाधारण । इसीको आगे स्पष्ट करते हैं--- 
एवंविहं' सहावे दव्ब॑ दव्वत्थपज्जयत्थेहिं । 
सदसब्भावणिबद्ध पादुब्भाव॑ सदा लहदि ॥१६॥ 
जीवो भंवं भविस्सदि णरोमरो वा परो भवीय पुणो । 
कि दव्वत्तं पजहदि ण जहं अण्णों कहं होदि ॥२०॥ 
द्रव्याथपर्यायार्थाम्यां नयाभ्यामिति-बस्तुनि | 
उत्पत्ति; सन्‍्मयी यद्वा लक्ष्यते उसावसन्मयी ॥|१९॥ 


प्रवचनसा र प्र 


जीवो 5य॑ नरदेवादि-भूंतो 5स्ति च भविष्यति | 
जीवलात्पच्युतों नोचेत्‌ कि नाम परिवर्तेनम ॥२०॥॥। 
इसविधि पदा्थम द्रव्यार्थिक नयसे सन्मय उत्पत्ति । 
 पर्योयार्थिकसे हो यद्यपि वद्द असदूभावकी सम्पत्ति॥ 
हुआ जौच वही जो कि होरहा होगा भी नरसुरआदि । 
जीवपनेसे रहित कहीं क्‍या ? यों तत्पनकी यद्द गा दी ॥१०॥ , 
सारांश!--साधारण विचारधाराको सामान्यदृष्टि या द्रव्याथिक 
नय कहते हैं और असाधारण विचारधाराको विशिष्टदृष्टि या पर्यायाथिक 
नय कहते हैं । द्वव्याथिक नयसे देखनेपर वस्तु जो पहिले थी वही अब 
भी है और आगे भी रहेगी किन्तु पर्यायाथिक नयसे देखने पर वस्तु जैसी 
पहिले थी वैसी भ्रव नहीं है, और ही है एवं झ्रागे भी कुछ श्रौर ही हो 
जावेगी । जैसे इस समय जो मनुष्य है, वह अपने पूर्वजन्ममें पशु था 
और आगेके जन्ममें देव होजावेगा । इसप्रकार पर्यायाथिक नयकी दृश्सि 
पदार्थ प्रतिसमय बदलता रहता है, और का और होता रहता है परन्तु 
जीवसे अजीव कभी नहीं होता है, जीव सदा जीव ही रहता है । जो 
जीव पहिले पशु पर्यायमें था, वही अब नर पर्यायमें है और श्रागे देव 
पर्यायमें भी वही जीव रहेगा, उसके जीवत्वमें कोई भी अन्तर नहीं होता 
है, जो था वही रहता है फिर भी--- 


मणुवी ण होदि देवो देवो वा माणुत्तो व सिद्धो वा । 
एवं अहोज्जमाणो अणुणणभाव॑ कध॑ लहदि ॥२१॥ 
दव्बट्रिएण सब्बं दव्बं त॑ पज्जयट्विएण पुणों । 
हवदि य अण्णमणरणं तक्काले तम्मयत्तादो ॥२२॥ 
किन्तु मर्त्यों न देवो 5स्ति देवो मत्यों5थनिय्वृंत) । 
“ अनन्यभावमाप्नोति चेवं स न भवन कथम ॥२१॥ 
द्रव्याथिकेनानन्यं यचदन्यत्‌ू. पययारथताः । 
तत्काल॑ तनन्‍्मयत्वेन भवेद्वत्तु विचारतः ॥२२॥ 


हाँ जब नर है सुर न वही तब यों अनन्यपना भी आया । 
जब वह -नहीं कहो फिर केसे जीव एक ही रद्द पाया ॥ * 


घर प्रवर्चनसार 
दृव्यार्थिकसे वहीः द्वव्य' परययाथिकसें - नहीं वही । 
क्या विशेषसे तन्‍्मयता रखता है. वह उस काल नहीं ॥११॥ 
साराशः--जीवादि द्रव्योंमें जो उनकी पर्यायें होती हैं वे श्रपने ही 
समयमें होती हैं, अन्य समयमें उनका अभाव रहता है.। जिस समय जो 
पर्याय होती है- वह आममें होने वाली" खट्ट मीठेपनकी तरह उससे 
अपृथक' ही होती है ।' अत: कहना: चाहिये कि द्रव्य-ही नवीनसे नवीन 
होता-रहता .है । जिस समय जो मनुष्य है-उस समय उससे देवका काम 
नहीं .लिया जा सकता है और देवसे मनुष्य या पशुका काम नहीं लिया 
जा सकता है। अतः अवस्था भेदसे जीव बिल्कुल- भी नहीं 
बदलता है, ऐसी बात नहीं है किन्तु .यह जीव मनुष्य है, यह जीव देव 
है और यह जीव.सिद्ध है, इत्यादि रूपमें भिन्न भिन्न ही होता है । 
बात यह है कि हमारी दो आ्ँखोंमेंसे एक भाँख दाहिनी तरफसे 
देखती है. और दूसरी बांई तरफसे देखती- है । इसीप्रकार 
द्रव्याथिक -नय वस्तुके अनेक विश्वेषोंमें होकर रहनेवाले. सामान्यधर्मको 
ग्रहण करता है श्रतः उसको .दृश्टिमें वस्तु.वही है, ऐसा अनुभव होता है । 
पर्यायाथिक नय वस्तुके सामान्य स्वरूपको न देखकर उसमें-निरन्तर 
होनेवाले विशेषोंको ग्रहण करता है अतः उसकी हृष्टिमें वस्तु श्रव और 
है, और है ऐसा नया नया अनुभव होता रहता है । 
जब द्रव्याथिक और पर्यायाथिक इन दोनों नयोंसे एक साथ काम 
लिया जाता है तब वस्तु होकर भी' और और अवस्थाको धारण 
करती हुई एक साथ दोनोंरूप प्रतीतः होती है। इसको कहनेवाला 
कोई मुख्य एक शब्द न होनेसे इसे श्रवक्तव्य-कहा .जाता है । इसप्रकार 
वस्तु स्वरूप विवेचनके मूल तीन भंग प्रस्तुत होते हैं और फिर चार 
इनके संयोगी भंग बनकर अपुनरुक्त सप्तभंगोंके हारा वस्तुका व्याख्यान 
होता है । ऐसा आगे बताते हैं-- 
अत्थि त्ति य ण॒त्यि त्तिय हवदि अवत्तव्वमिंदि पुणो दव्वं । 
पज्जायेण दु केण वि तदुभयमादिदुमण्णंं बा ॥२३॥ 
एसो त्ति णत्यि कोई ण एत्यि किरिया स्रहावणिव्वर्ता। 
किरिया हि णत्यि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥२४॥ 


प्रवचनसार परे 


. अस्ति वा नास्ति वा द्रव्य सहावक्तव्यमेव वा । 
क्रमेणोभयथा 5न्यद्वा प्यायेण तु केनचित्‌ |२३॥ 
जन्तो: कापायिकी चेष्टठा क्षणिका च विपाकिनी । 
कथ्यते परमो धर्माशाश्वतश्चाविषाककृत '.॥२४॥ 
किसी दृष्टिसे हैं न किसीसे भावाभावात्मक जब हैं । 
सभी वस्तुएँ अवाच्य भी जब एक शब्दसे तत्व कहें ॥ 
रागादिक भावोंमय चेष्टा क्षशिक ओर फकहृदायक हो || 
परम धर्मकी दशा सदा रहनेवाी अफलछायक हो ॥१२॥ 
सारांश।--१ प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव, अस्ति मिथ्यादृष्टि है । 
२ क्षायिक सम्यर्हृष्टि जीव नास्ति मिथ्याहृष्टि है । ३ तीसरे गुणस्थानमें 
अस्ति नास्ति मिथ्याहृष्टि है। ४ दूसरे गुणस्थानवाला अवक्तव्य मिथ्या- 
दृ्टि है। ५ क्षायोपशमिक ' सम्यक्त्ववाला अस्त्यवक्तव्य मिथ्याहृष्टि है 
क्योंकि उसके सम्यकृप्रकृति मामका सिथ्यात्व रहता है फिर भी वह 
मिथ्याहृष्टि कहनेमें नहीं आता -है। ६ उपशम सम्यक्त्ववाला जीव 
नास्त्यवक्तव्य भिथ्याहृष्टि है क्योंकि' वर्तेमानोदयमें मिंथ्यात्व नहीं होता 
है अतः वह नास्ति मिथ्याहृष्टि है किन्तु उत्तरकालमें वह क्षायोपशमिक 
सम्यक्हृष्टि भी हो सकता है और मिथ्याहृष्टि, मिश्रगुणस्थानी तथा 
सासादनी भी हो सकता है। अतः वह उत्तरकालापेक्षया सम्यक्दृष्टि या 
सिथ्यादष्टि नहीं कहा जा सकता है। इसीलिये वह नास्ति रूपके 
साथसाथ गवक्तव्य मिथ्याहृष्टि होता है। ७ करणलब्धि प्रवृत्त जीव 
अस्तिनास्त्यवक्तव्य मिथ्यादृष्टि है । 
इसी प्रकार हरएक वस्तुके हरएक गुण धर्मके ऊपरसे ये सातों भंग 
लगाकर उसका स्वरूप समझा जाता है। जैसे १ घड़ा अपने रूपसे है 
अर्थात्‌:पानी भरने आदिके काममें आ सकता है । २ यही पररूपसे नहीं 
है अर्थात्‌ पट (वस्त्र) आदिका काम नहीं दे सकता है। ३ उसमें दोनों 
बातें हैं गत: है । (हरएक काम दे सकता है) ऐसा भी नहीं कह सकते 
हैं ग्रतः वह अवक्तव्य भी है । ४ घड़ा है क्योंकि वर्तमानमें जल भरनेके 
काममें आरहा है किन्तु जीर्ण शीर्ण है, आगे काम नहीं देनेवाला भी है 
प्रतः है भी और नहीं भी है। ५ घड़ा अभी तो है किन्तु उसमेंसे अब 


प्हे: प्रवाचंतसार 


पानी टपकने (निकलने) लग गया है अतः है जैसे नहीं भी है इसलिये ह 


अस्त्यवक्तव्य है ॥ : ६ अपना 'घड़ा अप्रने प्रास नहीं है, “वह दूसरेके पास पर 


रखा हुआ है ईंसलिये कौच कह सकता हैं :कि वह आवश्यकता होनेपर .. 


काम आवे:स्रा नहीं, अतः, वह नास्त्यवक्तव्य है। '७ घड़ा अपने पासमें है .... 


किन्तु वह दूसरेका!/है; कौन कह सकंता है उकि वह अपने पास रहे या 
नहीं, श्रत: वहः अस्ति.नौस्ति :और-अवक्तव्य -भी है। ऐसे ही सभी 
बातोंमें समझ लेना: चाहिये । ह 


... ज़ब हम किसी बातका विधान करते हैं तव “है” इतना मात्र ही 
न॑ कहकर “यह अमुक वस्तु है” इस तरह अवान्तर सत्ता सहित -महा- . 
सत्ताके झूंपमें विधान किया करते हैं ।. इसका खुमाव खाकर यह भी . 
अर्थ होंजाता हैं. कि इस निर्दिष्ट वस्तुके अ्रतिरिक्त अ्रन्य-कोई वस्तु नहीं 
है । इसीलिये बौद्ध महाशय तो यहाँ तक कह देते हैं. कि हरएक व्राक्‍्य . 
का अथ भ्रन्यापोह श्रर्थात्‌ विवक्षिंत वस्तुके. प्रतिरिक्त और सबका- निषेध 
करना मात्र ही है।. उत्के इसप्रकारके कथनमें यह क्रमी रहती है कि 
हमकी उस घाक्यके सहारेसे जो, उस वस्तुका-अनुभर्व होता .है, वह नहीं . 
होना चांहिएं। जैसे यह कहा गया कि--यह रोटी है, इसका अर्थ .बौद्धोंके . 
विंचा राजुंसार यह हुआ. कि यह भात वगैरह नहीं है ।.फिर भूखा आंदमी . 


उस वाक्यकें आधार पर उसे खानेके ,लिए जी उत्कंठित हो उठता. है . 
सोंकयों? न ह 


इस पर यदि यह कहा जावे कि भात्त -वगैरह और सब चीजोंके' 
सिवाय. रोटी ही तो-बर्च :रहती है, जिसके खानेसे भूख मिट्ती है भरत 
. भूखा मनुष्य उसे खाना: चाहता है 7फिर अन्यापोह -ही वाक्यका मर्तेलव 
नः होकर अनन्यकी:संविधान भी तो उसी वाक्यका:अर्थ हो गया ॥ एक 
मनुष्य बोला कि>--यह दूध-नहीं है । अध्यापोहको वाक्यां्थ मंननेवालों 
के-यहाँ इसका यहेँंअर्थ होना चाहिये कि+-दधक्े सिवाय और सब है । 
जो अभावात्मक नःहोकर- विधानात्मक पड़ता है ःतथा बिलकुल असंगत:< 
:. भी ठंहरता है अतः इसका '्र्थ ब्ोही लिया जावेगा कि दूध, तो :है नहीं 
: उसके सिवाय यह कोई न कोई चीज॑ है । 


ह ह प्रवचनंसार: . .. ये एड : 
| इंसीप्रकार कुछ लोगोंका यह:भी :कहना है कि---वाव्यका:मथ्थ : 
- तो हुरंःहालतमें विधानंमात्रःही है क्योंकि कोई- वाक्यविशेष किसी भी... 
 तरहके निषेधांशकों लेकर भी क्यों जहीं प्रस्तुत हुआ हो, वफिर भी उसकेः  . 
: अंत तो 'है' रहा करता है. जो विधान: शुन्य नहीं होता है। इसःपर:  - 
“हम यह पूछना चाहते. हैं. कि:वाक्यके अंतमें रहनेवाले है .का अर्थ तो 


- विधान है परन्तु उसमें रहनेवाला. भ्रवशिष्टांश भी अपना कुछ मतलब . ... 


रखता है यां नहीं ? वह बिल्कुल निष्प्रयोजन ही 'बोला गया हो, यह. 
- बात तो नहीं मानी जासकती है। ः 


। विधान तो “विधेयका होता-है। -उसके बिना नहीं: हो सकता, : 
- 'जैसा:हम ऊपर बता चुके हैं:अर्थात्‌ "है! कहने. मात्रसे काम्र-तहीं चलता-; 
. अपितु प्रश्न. रहता; है “कि क्‍या है. ?. .इस-पर. और भी कुछ नहीं तो 
.. “कमसे कम -यह' तो लगाना-ही पड़ता है ।. जब यह :है तो इसीके साथ : 
“ इसका अर्थ--वह नहीं है. .ऐसा-भी हो जाता-है, नहीं तो -फ़िर 'यह'' 
, कहनेकी कोई भी सूल्य नहीं रहता है । अश्रत: कहना चाहिए कि.हरएक 
.. वाक्य्रका सतलब भेदाभिंदात्मक, विधिनिषेधात्मंकं' होता है। जैसा कि. 


आओ के 


बताया ग्रेया है ॥ 2 टी मा मकर 
स् जब कहा जाता: है कि:भयमस्ति' यह पहै, तंव -इसको .स्प्रष्ट करनेके  _ 
* ' लिएःसिद्धान्तका कहना है, कि इसके .साथमें 'स्थात्‌! शब्द और होना: . . 
.  आहिये अर्थात्‌ इसको. अयम स्थादस्ति': इंसप्रकार समभता चाहिए ।* 
.. “इस. .स्थात्‌के लगानेका मतलब यह:::हुआ - कि-यहं (निद्विष्टवस्तु) है, 
.. इसमें अपने रूपसे:अस्तित्व धर्म हैं किन्तु-इसीमें पररूपसे- नास्तित्वादि 
. धर्म भी रहते-हैं 4 कुछ लोग, यहाँ. कहें गये -इस -स्पादंयमस्ति!का अर्थ 
शायंद यह है :इस प्रकार सन्देहात्मक ,ले बैठते हैं सो-यह उत्की भूल है | 

»  इसकां अर्थ -तो स्पष्टछूपसे निर्णयात्मक -है.कि 'यह अपने रूपसे है । 


कई यहाँ यह शंका अवश्य: होसकती है कि. 'स्थादस्ति अयम ऐसा तो: . 
. आप जैसे-कोई कभी ही कहते होंगे। अन्य सव लोग: तो “अस्तिःअय॑ क्‍ 
- सह है.ऐसा-ही कहते हुए-देखे जाते हैं ।. इस पर विद्वानींका- /कहना है; 


प्‌ प्रवचनसार 


कि जिसप्रकनर सत्यभामांको सत्या या भागा मात्र. भी कहकर: संत्यंभामा ,  : 


समभा जाता है. वैसे ही यहाँ भी समभना चाहिये । स्थित्‌: शब्द न ४ 


कहने पर भी हर,जगह उसे कहा हुआ समझता चांहिये.। इसीका नामः ड या 
स्थादवाद (अन्ेकान्तवाद) है. जो सफलंतादायक है. मा । 


 -उत्पादादि पर स्यादस्तीत्यादि का प्रेयोंगे-- हा 


वस्तुके होने या बननेरूप प्रभवांशको लक्ष्यमें लेकर्‌.स्यादस्ति, एवं: 
मिटने या न रहनेरूप व्ययांशकों लेकर . स्थान्नास्ति! किन्तु न.कुछ बनने... 
और न कुछ सिटने ही रूप किस्तु ज्यों का त्यों रहनेरूप श्रौव्यांशकों . .. 
लेकर 'स्यादवक्तव्य' भंग प्रयुक्त होता है । इसीतरह 'उत्पादकें साथ. :: 
व्ययांशको. लेकर 'स्यांदस्ति नास्ति” उत्पादके साथ - भ्रौव्यांश लगाकर .- हे 
स्यादस्ति च अवक्तव्य व्ययांशके साथ ध्रौव्यांश्को लेकेर स्यांन्रांस्ति :5.. 


चावक्तव्य' और' उत्पाद व्यय तंथा ध्रौव्य इन 'तीनोंको  ध्यांनमें रखकर ही 
स्यादस्ति च नपस्तिः चावक्तव्य भंग कहा जाता है । 4 


जैसे एक सुवर्णका कड़ा थां, उसे तोड़कर उसका मुकुट बना. हे 
लिया गया। तब एक व्यक्ति कहता है कि अब यह मुकुठ वन-गया. है ।. ४ 
दूसरा कहता है कि भ्रब यह कड़ां नहीं रहा है। तीसरा कहता है.कि... .:. 


क्या मुकुट और क्या कड़ा, कुछ भी हो, पहिले अलंकार था और अरब. 
भी अलंकार है.। हमारी तुम्हारी शोभा बढानेवाला हीं था और शोभा; 
बढाने वाला ही श्रवं: हैः। चौथा कहता: है कि ठींकः है :किन्तुं अब कड़ा. 
न कंहलाकर: मुकुट कहलाता है अथवा यों. कंहो कि अब पत्रदार होगया हे 
है, घेरदार नहीं रहा -। पाँचवाँ: कंहता-है कि इसीलिये तो परमालंकार - ..- 
समभकर इसे अंब हम सिर पर लंगांते हैं । छंठा: कहतों है कि अंब यहे- 


पैरका अंलेंकार नहीं-रंहां; पैर खाली होगंया.3: सांतेवाँ कहता है कि जो: 
पहिले परको अलंकार था; वही अब सिंरका अलंकार हो गया. है । ह 


इसीप्रकारसे 'हरएंक -वस्तुके उंत्पादांदिकोंको लेकर. श्रीमान: हे 


... भगवान सर्वैज्ञदेवका वताया हुआ सप्रभंगात्मक:अनेकान्तवाद :हमेउलोगोंके: । 
व्यवहारमें हरसम्‌य;अंता रहता है;। ::ये उत्पादादि सदुभूत” (सहंशरूप): 


॥ . और आअसदुभूत (विसंहशरूप) के भेदसे दो दो-तरहकेः होते हैं ।:- इनमेंसे के का 


प्रवचनसार जज 


सद्भूत उत्पादादिक तो हर"एक द्रव्यमें' सहजभावसें  प्रतिसमय हुआ 
करते हैं परन्तु असदूभूत॑ उत्पादादिक : परप्रयोग सापेक्ष होते हैं । ये 
पुद्गल' स्कंघोंमें और संसारी' जीवोंमें पाये-जाते “हैं । 

दूसरेंके सम्बन्धसे पदार्थमें जो विकाररूप चेष्टा होती है, उसीको 
क्रिया कहते हैं। यह सदा न रहनेवालीं और कुछ न कुछ अपना का 
विशेष दिखलानेवाली होतीं है ।' जैसे परमाणुसे परमाणु मिलता है 
तब वह स्कंध बन जाता है. और परम सुक्ष्मतासे च्युत होकर स्थुल' हो 
जाता है । पुद्गल और शआत्माके परस्पर संबंधमें पुद्गलका ज्ञानावरणा- 
दिक कर्मेहपमें और आात्माका रागादिभावरूपमें विकार होता है । 
इसका फल नर नारकादि अवस्थाओंमें परिभ्रमण है । ' 


जब यह आत्मा अपने सहजभाव, पूर्ण वीतराग भावःह्ा परम 
धर्मका-धारक होजाता है तब 'उपर्युक्तसंसार पर्थ्रिमणरूप- फलके. पानेसे 
भी-रहित -होजाता है । यहाँ पर ग्रंथकारको फल शब्दका' अर्थ: विप्लव 
ही अभीष्ठ-है शर्थात्‌' वीतरागता-ही-इस जीवको भंभटसे- रहित करनेवाली 
है?। गाथामें आये हुए 'स्वभाव निद्र त्ता' शब्दका अर्थ, स्वभावसे- बत्ती 
हुई नहीं समभना चाहिये किन्तु स्वभावसे रहित अर्थात्‌ विभावरूप 
अर्थ समझना चाहिये । जैसा कि आगे सुस्पष्ट -है--- 
कम्म॑ णामसमकर्ख समावमंध अप्पणों' सहावेण-। 
अभिभूय एएर॑ तिरियं ऐरइयं वा सुरं कृणदि ॥२५॥ 
एरणरयतिरियसुरा जीवा खलु णामकम्मणिव्वत्ता |. 
णु हि ते लड्सहावा परिणंममाणा सकम्माणि ॥२३॥ 
| आत्मस्वभावमाक्षिप्य्‌ नामकर्म करोति तम.। 
पशु च नारक मत्य सुर स्वीय प्रभावव। ।१२॥॥ 
कर्मासुसारती जीवा नामकर्म कृंतानि' मान । 
नरादि पर्यायान्‌ श्रष्ट-स्वभावा उपयान्त्यमी ॥२३॥ 


सामकर्स अपने प्रभावसे चेतनको विचराता है। 
तब यह चेतन नर होकर पश्ञु नारक देव कद्दाता है॥ 


द्दं . _. : प्रवचनखार । 
कर्मोके अनुसार -परिणमन करनेवाला अज्ञानीं । 
: नरनारकादि पयोयें स्ुगता करता-है अघ खानी:॥१३॥ हक 
शछ्का)--आचोर्यके इस' कथनसे - ऐंसां प्रंतीत होता है कि कम - 
आत्माको हटात्‌ नरनारकादिरूप करता है | .हमने तो सुना -है कि कम, . 


तो केवल उदासीनरूपसे निमित्तमात्र होता है.।: इसके उदयकां निमित्त॑ ... ०. 


पाकर यह आत्मा स्वयं ही नानारूप परिणमन करता रहता. है, तत्तद्र 
होता रहता है । कर्म बरजोरी (जबरदस्ती ) नहीं करता है. । 


जल 


। ... उत्तर--चार घातिया कर्मोको दूर. कर देनेके बाद भी श्रांठ वंषे 


तथा एक मुह॒ते कम एक करोड वर्षों तक आत्मा इस. शरीरमें मनुष्यके . हु 
रूपसें बनी रहतो है। सो क्या अपने श्राप ही ? ऐसा नहीं होता है 
किन्तु अधातिया कर्मोके वश होकर ही उसे ऐसे रहना पड़ता है, अरहस्त : 


कहलाना पड़ता हैं। यह बात दूसरी है- कि उन कर्मोकों भी पहिले इसे 
'आत्मानें ही कर्मोके रूपमें स्वीकार कर रखा है। अंब तो.वे सर्बे अपने... .: 
समय पर ही इस' आंत्मासे दूर होंगे और तब ही. इसे आत्मोकों अ्ररहंत .. : 
से सिद्ध बननेका अवसर देंगे। . जज 


इसीप्रकार नारकी जींव जो अपने अंशुभः शरीरमें पंड़ा रहकर . 
दुख सहता रहता है सो क्या अपने-आपही -? नहीं, ऐसा नहीं होता है।.. - 
उसे..उसका. आयुकर्म ही. 'रोक-रखता. है ।- स्वर्गीय शुभ- शरीरको भी . ह रा 
छोड़कर पशु आदिकां शरीर धारण करना पड़ता है; 'ऐसा क्‍यों होता ५ 0 
है ? कमोंके विवंश होकर अंर्थात्‌ -उसका देंवांयु कर्म -तो पुर्ण- हो जाता. .. 
है और तिर्यगायु कर्मंका उंदय श्रा जाता है, जिससे उसे पशु बंनना ही 

पड़ता है। जेसा कि श्री. उमास्वामी - आचार्यने “'विग्रहगती : कर्मयोग: 
॥२५-२॥। इस.सूत्रसे स्पष्ट करके बताया है ।:. सूत्रकारं कहते हैं कि . 
इस जीवको एक शरीर छोड़कर दूसंरा शरीर. धारण करनेके लिए - -. 

: अपने किये हुए .:कमके उदयसे (दबावसे): जाना पड़ता है। जैसे कि  -- 
हवाके फोंकेमें: आकर घासके त्िवकेको. इधरसे उध्र्‌- उड़करं जाना: " 

"पडता है (8 ० 0 करन र 0 हम! ह 
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शह्ा)--जैनं शास्त्रींमें कई स्थानों पर ऐसा लिखा हुआ है कि. । हु 


हे कर्म तो केवल निमित्त हैं। बुरा या भत्रा तो यह आत्मा अपने आप ही... 


: बनता है | ऐसा क्यों लिखा गया है ? 


उत्तर--ऐसा जो लिखा: हुआ है वह. तो केवल राग ढेष- मोहको . 


. लेक्ष्यमें..रखकर - लिखा गया. है ।. श्रात्माके : द्वारा बंध किये हुए... 


- शानावरंणांदि. आठ कमोमें एक मोहनीय- ही ऐसा.कर्म.है जिसके उदयमें. 
- यह: जीव- मोहित “होकर पर -पदार्थोमें मंमत्वभाव:करता -है. और हे. 
. - विषाद युक्त होता है.। यंदि सही विचारसे काम लेवे तो. उसे-रोक सकता - 
:  है:या कमसे कम कर सकता है, यह इसके-वशकी: बात- है । 


हा : “- मोहनीय कर्मका जिसंप्रकांर उदय होता है वैसे ही उसंकां उपशम 
: तथा क्षय और क्षयोपशंम भी किया. जासंकंता है। मोहनींय कंभके . 
अतिरिक्त ज्ञांनावरणं, दर्शनावरण और. अन्तराय इन तीतःर्घातिया कर्मों 
» का एकान्त उदय कभी नहीं होता : है, क्षयोपशंमः ही.रहता है. भरत 
. उपंशर्म भी नहीं रहता: है, क्षय अवश्य - किया जा सकेताः है 4. श्रेब रहे: 
“ अधातियां:कर्मे, सो इनका क्षेयोपशंम भी कभी. नहीं होता है. इनको तोः 
“... अथांसंभंव उदय ही रहता है और उंदय- होकर... अभाव हो जाया. करता 
है ॥:इनके. उदयसे:यह जीव नंर' नारकादि बनता. है | जीवः होकरं भी 


“अपने जीवंत्वको सदा एकसा नहीं रख सकता है । यही आगे बंताते हैं--/ 


. जायंदि णेव एं एंस्सदि खणमभंगसमुब्भवें जणे कोई । 
जो हि भवो सो विलयो संभवविलय त्ि ते णाणा ॥२७॥ 
-:: तम्हा -दु; णत्यि कोई. -सहावसमवद्टिदो-त्ति - संसारे-॥ 
- . संसारो-> पुण- किरिया- संसरमाणस्स- दब्वस्त ॥२८॥ 
पट... संद्मृतापेक्षेया जीवों न. नश्यति. न जायें. अ 
: : : ौ: भव एवं यंतोीं नांशः किन्तु तो रूपतः पथंक्‌ ॥२७॥ की 
'  असंदभृततयाक्रान्तो . जायतेंडपितु - नंश्यति । «55 


मा ' : संवभांवाबस्थितः कंश्चित्‌ संसारेउस्मित्र- विंधते रेट: 7. 


६० प्रवचनसार 


प्रतिपछ उत्पांदादिकभय यह चेतन जन्म न लेता है । 
और न मरता है फिर भी तो प्रभव मरणको खेता हैं ॥ 
यह संसार कर्ममय इसमें परिवर्तन करनेवाला । 
सहजभाव संय्रक्त नहीं हो सकता होता मतवाछा |१४ 


सारांश!।--यह पहिलें भी बताया जा चुका है कि यह जीव भ्रपने 
सदृभूत उत्पादादिककी अपेक्षासे प्रतिसमय सहजभावसे अपने आपमें ही 
उत्पन्न और विलीन होता रहता है । यदि यह श्रपने स्वभाव ही रहे 
तब तो इसका जन्म और मरण कभी नहीं हो सकेता है । फिर तो 
जन्म और मरण दोनों शब्द ही व्यर्थ हो जाते हैं परन्तु ऐसा होता नहीं 
है । इसने तों सदासे ही कर्मोके साथ सम्बन्धित होकर असद्भूतपत्काी : 
अपना रखा है | अतः नरादिमेंसे एक अवस्थाकों त्याग कर दूसरीको 
ग्रहण करता रहता है, इसीका नाम संसार है । 


यह संसार .क्षणिक एवं नाशमाच्‌ है । मनुष्य मरकर देव होता है 
और देव मरकर पशु हो जाता है। ऐसा ही होता रहता है । यहाँ पर 
जीवत्व सामान्यकी श्रपेक्षा देखा- जावे तो वही जीव मरता है और वही 
जन्म लेता है। इसप्रकार जन्म और मरणमें या उत्पाद और विनाशमें परस्पर 
एंकता तथा अनेकता दोनों श्रा जाती हैं । जैसे जो घड़ा है वही कूंडा 
है. । ऐसा कहनेसे घड़े एवं कूंडेमें एकता नहीं मानी जा सकती है किन्तु 
कहनेवालेकी पागल समझकर उस पर हँसी आजाती है। अतः उन 
दोनोंको एक बतलानेके लिये उनकी आधार स्वरूप मिट्टीको- लेकर कहा 
जावे तो वही बात ठीक हो जाती है | : हु 


ऐसे ही जो मनुष्य है वही स्वर्गीय देव भी है | यह बात मनको 
नहीं भाती है क्योंकि इन दोनोंमें स्पष्ट भेद दिख रहा-है | थदि ऐसा 
जीवत्वकी अपेक्षा कहा जावे तो समभमें आ जाता है अर्थात्‌ पर्यायाथिक 
हृष्टिसे भ्रनवस्थित होते . हुए भी द्रव्याथिक हृष्टिसे जीव अ्रवस्थित है । 
अस्तु : इस संसारका मुलाधार क्या है ? यह आगे स्पष्ट करते हैं--- 


आदा कम्ममलिमसो परिणाम लहदि कम्मपंजुत्त । 
तत्तो: सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामों ॥२६॥ 


प्रबंचनसार.. .. ,: दि 


परिणामों सयंभादा सा पुंण किरिय त्ति होदि जीवमया । 


। + 'विकरोति. : सकर्माय॑ - रागदेपादिरुपतः ..] 
! -:  तत सख्बीयते कर्म नूतन भावालुसारतः-॥२५॥ 
८77 7 क्रम नाम विकारंस्थ यंत्र भूताथके नेये । 
: “7 तंत्र जीवों न कर्ता उस्तु पौदूगलिकरंय कर्मणं: |३०॥ हे 
| | _ है. जेनादिसे कमयुक्त इससे विकार परिणाम. घरे ।..... .. हे 


आर : 7. “ताकि पुनः कर्म प्रयोग इस चेतनसे सम्बन्ध करे ॥. .... 
...... :.. कर्स नाम परिणाम और परिणाम तथा परिणामीसे । 


सारांश।-5ग्रंथका र.कहते हैं कि जब यह आत्मा रागद्वेषादि सहित 


. «होता है तंब कर्मरूपमें होने. योग्य पुदूगल, वगेणाश्रोंका संग्रह करता है । 

«यही .संसारका. मूल कारण .है.। इस. प्र यह पूछा जा सकता है कि .. 
रू -आत्मामें रागहष . उत्पन्न होनेका भी कोई न. कोई कारण. विशेष होना ह 

: «चाहिये-क्योंकि रागद्वेष आत्माके. सहजभाव. नहीं. माने जा सकते हैं । 
. 5 इसका.-उत्तर यह हैकि उन संग्रहीत कर्म वर्गणाओंके साथमें तत्मयताका 


४ 5 'होता.ही रागह्वेषंको पैदा .करनेवाला है ।.. यह :. तो एक. .दूसरेके भरोसे 
न बे पर होनेसे निस्सार प्रतीत होता है । । 


. . ” जैसे ताला खुलें तो चांबी निर्केले और चांबी निर्केलें तो तोला . 
... -खुलें; ऐसे ही भांव बिगड़ें तो कंर्म बनें और कर्म हों तब उनके उदंयसे 


- “भाव बिगड़े । ऐसा तो तब कहा जा सकतों है जवबं-कि केमोका संम्बन्ध - 


““ आात्मोंके साथमें किसी निश्चिंतः संमयंसे: कंहों गया हो ।: जैन सिद्धोंतमें 


. ..>'तो संसारी आत्माको सदासे ही तिंले तैलकी तरह सकर्मा बताया है |. 


.  भ्रतः पूर्वे कर्मोके संबन्धसे. इंसके' रागद्वेषादि भाव होते हैं और इन - | हु 
». “विकारीभावोंके ह्वरा नूतन कम संग्रहीत : होजाते हैं.।- ऐसा क्रम चलता 
.. “रहता है,:इसमें कोई बाधा नहीं भ्रांती है ।: अस्तु । 


ध्र्‌ प्रवचनसार 


यहाँ प्रसंग पाकर आचार्यश्री ने कर्म क्या हैं और उनका कर्ता 
कौन है ? 'इस पर प्रकाश डाला है। व्याकरण शास्त्रमें करनेरूप क्रिया 
के करनेवालेको कर्त्ता और उसके द्वारा जो किया जावे उसे कर्म कहा 
गया है। कर्मका ही दूसरा नाम कार्य भी है। यह हम लोगोंके नित्यके 
प्रभ्यासमें “ श्रभिनज्न रूपसे और' भिन्न रूपसे दो तरहसे देखनेमें 
आ्राता है। जैसे कहा गया कि रामलालने लालच किया श्रत: वह भूठन 
भी चाट गया । यहाँ करनेवाला, एक रामलाल है श्रौर उसके कार्य दो 
हैं। एक लोभ करना और दूसरा भूठन चाट जाना। लालच तो 
रामलालका परिणाम (भाव) है । यह उससे अभिन्न है, पृथक्‌ नहीं है 
और भूठन उससे भिन्न वस्तु है जिसे वह चाट गया। ऐसे ही श्रात्मा 
जब रागद्वेषादि सहित होता है तब वह कर्म वर्गणाश्रोंको ग्रहण करता है। 


यहाँ भी रागह्वेष आत्माका विकारी भाव है जो शआात्माके द्वारा 
किया 'जाता है 'अतः यह भाव आत्माका कर्म है, यह आत्मासे अभिन्न 
होता है । इन्हीं रागद्वेषादि भावोंके कारणसे आत्मा कार्माण पुद्गल 
समूह, जो आत्मासे भिन्न द्रव्य है उसको ग्रहण करता है । यह द्रव्य 
उसका कर्म कहलाता है। ऐसे भावकर्म और द्रव्यकर्मके नामसे दो भेद 
हो जाते हैं। यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि आत्मा तो अपने भाव- 
कर्मका ही कर्ता है न॑ कि द्वव्यकर्मका क्‍योंकि एक द्रव्य किसी दूसरे 
द्रव्यके द्वारा कंभी ग्रहण नहीं किया जा सकता है । 


इस पर शंका होती है कि फिर द्रव्यकर्म कंसे हुआ ? इसका 
उत्तर यह है कि द्र॒व्यकर्म, ,;पुद्गल द्रव्यका किया हुआ होता है अतः 
: उसका : कार्य कर्म है और उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है ।- यह उत्तर 
भी“ठीक तरहसे समभमें नहीं श्राता है क्योंकि फिर तो पुदुगल भी उसके 
: अपने परिणामका ही कर्ता होना चाहिये, न कि पुदुगल द्रव्यका ।. ऐसी 
'दशामें तो फिर भावकर्म और द्रव्यकर्म इसप्रकारसे. भेद: न होकर जीव 
भावकर्म और पुदूगल भावकर्म ऐसे भेद होने चाहिए । 


इच्छावानके, द्वारा सम्पन्न परिणमनका नाम ही'' कार्य या कर्म 
होता है और वह इच्छावात्र जीव उसका कर्ता होता है। ऐसो इन्हीं 
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ग्रंथकारने अपने समयसार ग्रंथमें कर्तृ कर्माधिकारमें गाथा नं० ६७ तथा 
गाथा नं० १०२ में स्पष्ट बताया है ।' इच्छा रहित जीव तथा पुद्गलके 
द्वारा संपादनीय' परिणमनको' कर्म न कहकर भाव्य कहा जाता है। 
उसका सम्पादक कर्ता न होकर भावुक होता है। निष्कर्ष यह है कि 
“'जीवके. रागद्वेषादि भावकी तरह पुद्गलका ज्ञानावरणादिरूप ” परिणमन 
“ भ्षी पुदगलका कर्म -नहीं. है । यह. तो: जीवका ही कर्म है, यह जीवके 
« अनादि यग्रुणोंका .घात करता हुआ, उसके लिये फंलप्रद होता है । 


यह बात दूसरी है कि रागद्वेषादि भाव जीवका स्वयंका विकार- 

भाव होता है अ्त्त: उससे अभिन्न होता है । “ज्ञानावरणादिरूप पुदुगल 

स्कंध जीवसे भिन्न द्रव्य है। भ्रतः भिन्नको भी ग्रहण करनेवाले अभूता- 

-थैनयसे तो वह भी जीवका ही कर्म है। केवल अभिन्न विकारको .ही 

- विषय करनेवाले भ्रृतार्थ नय (अ्रशुद्ध निश्चय नय ) की दृष्टिमें ज्ञानावरणादि 

- से जीवका कोई. संबंध नहीं है ।.अतः वहाँ तो. राग्रादि भावः.ही 
जीवका कर्म है और जीव उसका कर्ता है.ऐसा जैनागमका कथन है .-। 


जीवका उक्त प्रकारसे रागादि विकाररूप परिणमन, होकर भी 
'चेतनाको नहीं छोड़ता है किन्तु चेतनाका ही ताहश परिणमन होता है। 
: चैतनाका परिणमन तीन तरहसे माना गयां है । यही आगे बताते हैं--- 


-  प्रिणमदि चेदणाए आदा-पुण चेदणा तिधाभिमदा। 
. सा पुण णाणे कम्मे फलम्मिः वा कम्मणों भंणिदा ॥३१॥ 
एणाएं अंट्ववियष्पों कम्म॑ जीवेण जं॑ समारद्ध 

- तमणेगविधं भंणिदं फलं ति सोक्खं व दक्खें वा ॥३२॥ 


“आत्मनश्चेतनत्वेन परिणामस्त्रिधा - मतः | 
..... आगमे गुणिनामीणी ज्ञनि -कर्मेणि तत्फले ॥३१॥ 
... -अथनिर्णायक्र ज्ञोनं कर्म जीव संमर्जितम्‌ | 
' अनेकविधमेतय्रत्‌' फल दुःख॑ सुख पुनं! ॥३३॥ 


' धढे प्रवचचसार 


चेतनतया परिणमन इस आत्माका जगमे होता है | 
कर्म और फल तथा ज्ञान योँ तीन भावको ढोता है ॥ 

. वस्तुविवेचक बोध और जो जीव द्वारा किया गया। . 
कर्म वही नाना प्रकार.फल उसका सुख दुख लिया गया ॥१६॥ 


सारांश!--चेतना नाम अनुभव करनेका है। यह जीवका स्वभाव 
है । आगमजन्न लोगोंने उसे तीन भागोंमें विभक्त कर बताया है । (१) 
मैं जानता हूँ, जाननेवाला हूँ इसप्रकारके जानने मात्रको ज्ञान चेतना 
कहते हैं । यह ज्ञानी वीतरागियोंका धर्म है और उनकी आत्मामें पाया 
जाता है। (२) मैं करनेवाला हूँ, अमुक वात करना मेरा काम है अतः 
ऐसा करू, वैसा न करूं, उसे मारू, उसे जिलाऊँ इत्यादिरूपसे विचार 
पूर्वक किसी भी कार्यमें तललीन होनेको कर्मचेतता कहते हैं । यह संज्ञी 
. दशामें (मनसहित अवस्थामें ) सरागी जीवोंके हुआ करती है। यह 
स्थुलरीतिसे 'सत्‌ कर्म चेतना और असत्‌ कर्म चेतनाके भेदसे दो तरहकी 
होती है। भगवानुका भजन करलूँ, दान देऊँ, संतोष धारण करलूं 
इत्यादि शुभ कार्योमें प्रवृत्त होनेका नाम सत्‌ चेतना है किन्तु अपने 
आरामके लिये धन कमालूं, मकान बनवालूं, खेती करलूं इत्यादि 
, शरीरेन्द्रिय पोषक अशुभ कार्योमें लगे रहनेका नाम असत्‌ कर्म चेतना है। 


(३) खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, डरता हुँ और भागता हूँ 
इत्यादि रूपसे कर्मफलके वशमें रहनेको कर्मफल चेतना कहते हैं । यह 
भी सुख भोगने और दुख पानेके भेदसे दो भागोंमें विभक्त है। यह 
' एकेन्द्रिय जीवसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीवोंमें होती है किन्तु 
कर्मचेतना योग्य संज्ञीजीवके भी यथासंभव यथावसर- होती है । पदार्थके 
निर्णयका नाम ज्ञान, विचारपूर्वक जीवके करने योग्य चेष्टाका नाम कर्म 
ओर उसका आत्मा पर जो प्रभाव हो उसका नाम फल है। ये तीनों 
आत्माके ही परिणाम हैं। ऐसा सोचकर तटस्थ रहना ही साधुता है, 
इससे आत्मा निर्मल बनती है | यही आगे बताते हैं-- 


अप्या परिणामप्पा परिणामों णाणकम्मफलभावी । 
तम्हा णाण कम्म॑ फल च आदा मुणेदव्बो ॥शशा। 


प्रवचनसार ... | -+ हुष्ट+ . 


कत्ता करण कम्मं फल च अप्प त्ति णिच्छिदो समणो । 
परिणमदि ऐेव अण्ण जदि अप्पाण लहदि सुद्ध ॥१४॥ 
7 आत्मेव मन्यतामेंतज्ज्ञानं कमें च॑ तत्‌ फलस्‌ 
7: यरिणाम स्वभावत्वात्‌ परिणामों5स्थ चेषका ॥३३॥ 
 *' इत्यमित्नतया  कतठं-करणादि समाश्रयन्‌ | 
7: नोदीक्षतें पर साध-रात्मानं शुद्धमेंति स! ॥३४॥ 
. जब कि परिणमनरूप हुआ यह परिणामोकों ढोता है। 
5» ज्ञान कर्म तत्फलरूपतगा आत्मा ही तो होतां है॥ 
. . - हाँ मुनि राग रोष विरहित हो शुद्धब्रोधयुत होता है। 
. कस कृमंफडरूप चेतनातीततया सुख जोता है ॥१७॥ ह 
. सारांश/--पहिले बताया जाचुका है कि ज्ञानचेतना, क़र्मचेतता: 
.. और कर्मफ़ल चेतना ये तीनों ही आत्माके परिणाम हैं । ज्ञान (जानना): . 
-- आत्माका स्वज्ञाव, है. परन्तु जब यह सूंसारी- आत्मा: किसी भी व्स्तुको' 
“ देखता हैं.या जातता, है तब उसी समय उसे अच्छी. या. बुरी मानकर 
उसे ग्रहण करना या उसका त्याग. (नाश) करना चाहता है । उस , पर. 


: हुए या विंषाद- प्रकट करता है.। यही कर्मचेतता या क़र्मफल चेतनाका, 


: संक्षिप्त स्वरूप. हैं... ऐसा उपग्रुक्त ज्ञान (चेतत्ाका) का विकार .-है ।.. 
._ उससे जाना हुआ अज्ञान (चेतना) रूप है । ऐसा. ज्ञान प्रदार्थक्रो श्रपना- 
. और दूसरेका माननेसे होता है.जिससे ग्रह आत्मा परतंत्रतामें फेस जाता: 
. है। अन्य अन्य बातोंको.. अपना क्राम और अपने आपको, उन्नको. कर्ता .. 

-. भात्कर उनके, संपादनक्रे लिए कोई व कोई उप्राय सोचता रहता है । 
. रात दिन इसी. चितामें प्रड़कर विह्नल ब्रनां रहता है | 


जो-मनुष्य साधु या साधक बत जाता है, सत्संगमें जाकर-अपनी 
आ्रात्माको ख़तंत्र निद्ंन्द्र बनाना ज्ाहता है, -वह सोचता है-कि>-अहो- / 


' मैं. अज्ञांससें बहा जा रहा हूँ,. भूल क़र रहा हूँ। ऐसा करलूं, वैसा. 


. . करलूं इत्यादि व्यर्थकी (चिताओंमें फ़ेसा, हुआ- हूँ 4. यदि सत्य- दृष्टिसे 


: विचार करू तो मैं. अन्य किसीक़ा कर्ता नहीं हैँ॥ कोई भी -क़िसीका 


: कुछ हीं कर सकता है 4 करना :कुछ ज्वाहता है और हो जाता है उसके 
' : 'बिप्रसेत,। बब 5, 06... 


8६.5 ... प्रवचनंसार . 


श्रीकृष्ण चांहते थे- कि: द्वारिका: न. जले. अत: उन्होंने उसकी. रक्षा ना 


करनेमें कोई कमी न रखी, फिर: भी द्वोरिका जल-गई ।-इसलिएं, किसी... / 
का भी किसीको कुछ कर डालनेका. अभिमान-मिथ्या है । जो कुछ भी . 
द्वोता है वह. अपने . उपांदान. और -निमित्तरूप कांरण कलापके अनुसार . । का 
होता है । जब॑ मैं किसीका कर्ता-नहीं हुँ तब मेरा-कर्म कैसा और कौन... 


है ? जिससे उसका. फल प्रानेको प्रतीक्षामें उसे सम्पादन करनेक्रे लिए : 
साधन जुटानेकी आवश्यकता समभी जावे । हे के 


जब कुछ कर देता, किसीके .वंशकीः बात नहीं है. -त्व॑ उसे मिटा: .. 
देना भी कैसे संभव है ?- अत्यन्त तेंजे सरदी और गरंमीको यद्यपिं कोई . 
भी नहीं चाहता हैं फिर भी यह तो होती ही है ।. परंमात्मांके निन्‍दंक हा 
लोग भी इस संसारमें पाये जाते हैं। इनको किसीने रोका क्यों नहीं... 
कंस ओर जरांसिधुने श्रीकृष्णका नाश करनेके लिये कितने प्रंयत्न किये, : 
फिरं-भी क्यो हुआ ? जो होंना था वही हुआ: और जब श्रीक्ृषष्णकां भी 
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जानेका समय॑ आया तो वह भी न रह सके । क्षणभ्रमें:ही समाप्त हो > 


तो होता ही है और गधेकें सींग भी कौन बंनां सकता है.?: कोई नहीं । | | हे हु 


इत्यादि बातों पर जब गंभीरतासे विचार किया जाता है. तब यही: क्‍ 
निष्कर्ष 'निंकलता है किन तो कोई, - किसीका कंरनेवाला है और-नः : . * 


पे न 


रनेंवाला है ।' फिर मैं क्या चीज होता हूँ? “न. तो मैं किसीको करने हा 
वाला ही हूँ और न किंसीको मिटा देने वाला ही हूँ । कि 
श्री जिने भंगवानने बंताया है कि.मैं तो केवल जानने वाला हैँ: हा 

. जानना भी मुझे तो अब और किसीकों नहीं है किन्तु अपने आपको ही. . 


... पंहिंचाननों हैं। जिसको मैं गंगा स्तानके लिये गये हुए दस.नंवयुवकोंकी * ९ ४ 
. .. तरह -चिरकोलसे भूल गया हूँ, इसी कारण यह कंष्ट भोग रहां हूँ। ः मा 
. आत्माको- जाने लेने पर -मैं कृतकृत्य- होजाऊंगा ।: उसे :जाननेके लिये 


.... साधनडूपमें मुझे किसी. हुंसरेंकी सहायंतांकी आवश्यकता नहीं हैं. केंवेले 
« « श्रपनी हृष्टिकों वंदलनेकी: ही आवेश्यकता है. 2 /2.. । 


आजतक 'स॑ समझ रहा थां कि 'मुझे कोई दूंसराः सुंख देनेवालो :' डा 


है अतः अपनी नाभिकी सुगंधको अन्यत्र संमभनेवाले मभनेवाले' मृगकी-तंरह ही: । । 


हे > है . अ्रबचंनससार,. .. .. - ६७ रे 
उसे पानेके लिए इधरसे उधर भटकः रहा था । अब॑ मुझे ज्ञात हो गया... 
है कि भूं गडों (सिके हुए चणे ) के लोभसे घंड़ेंमें फँसे हुए बंदरके समान... : 
. अपनी ही भूलसे मैं-बोह्ये पंदाथोमें फँसा हुत्रां हैं।  ऐसों केंवल मैं अपने . «.. 
:  ममत्वभावसे कर रहा हूँ | यदि इसे छोड़ दूं तो मैं भी सुंखी बच सकता - : 


:. हैँ। इस प्रकार अपने आप 'पर सहीं विश्वास करनेवाला साधु सन्त पुरुष... 


. कभी दुखी नहीं रह सकता हैं । अस्तु-। यहाँ द्रव्य सामान्यकां ग्रैंभी तक ह 
+ वर्णन हुआं है । अब भागे उसीके भेद बतांते है हल ० 


.- «-दव्ब॑ जीवमजीव जीवो. पुण -चेदगोवओेगमओ ॥ ...... 
-. पोग्गलद॒ब्बंपपमुहं अचेदण हवदि य-अज्जीवं ॥३५॥- 
5 पोरगलजीवशिबड्रो धम्माधम्म॑त्यिकायकालड्ढोी । 
- : बदट्ढदि आगासे जो लोगो सो संब्वंकाले दु॥३६॥ 
पा “ जीबी इजीव इति दव्य॑ हेथा जीवो5त्र चेतनः | 

. मत्र 5 57 चैतन्परहितस्त्वन्यः पुदंगलादि प्रमेदवान्‌ ॥३५॥ 
25: ,: ,जीवपुद्गलभुल्ठोको घर्माधर्मा5स्तिकायवान्‌ 

का रे कालेन च युतो 5तोन्य आकाशे लोक ईष्यते ॥३६॥ 


जीवांजीव भंदसे हंघा द्रव्य बतायां जाता है| 


पुदूगल धंमीर्धम कार जीवप्रयुक्त जो गगन. रहा । 
7 फत उसे छोक केवछ नभको मुनियोंने किन्तु अछोक कहा ॥१८॥ 
आओ ० उपादद्िदिभंगां पोग्गलजीवप्पंगस्स -लोगस्से । 
...  परिणामा जांयंतें संघादादों व भेदीदों ॥ई७॥। - 
_ : ौइलिगेहिं जेहिं दव्ब॑ं जीवमजीय॑ च॑ हंवदि विश्णोदं। 
... . तेउतब्भावविसिंद्टा मुत्तामुत्तां गुणा: ऐया ॥१८॥।. -. - 
7. 7 क्रियावती भांववती शक्ती दे तंत्र चोंदिमोा । ह 
:: ५. जीव॑पुद्गलयोरेव शेंपा : सर्व वस्तुष ॥३७॥ 
 : जीवाजीवामिध द्रव्य यरिदं ज्ञायते सदा । 
ही 7 हा ३३. ते तदूभाव समारव्धा: गुणा मूर्चास्तथ्ेतरे।। ३८।| 


ध्प््ः > 55 २ अबननेंसरि आल पा । 

. पुदुगल और जीव थे दोनों-सहजासहज भाव-धार:। 

. शेष वस्तु ये सदा-सहज परिणाम लिए ही हैं: प्यारे 

द्रव्य ताकि प्रहिचाना-जावे वह उसका गुण-कहलाता-। 
..... द्रव्य अमूते मूर्त यों गुण भी दो प्रकारताको पावा ॥१४| |क्‍ 
सारांश/--सूलमें द्व्यके जीव और ग्रज़ीव ये दो भेद -हैं.। इनमेंसे - 
देखने, .जाननेकी-शक्तिवाला जीव है इस. शक्तिसे .जो..रहितःहो वह अंजीर्व॑- 
है, ऐसा समभना चाहिये 4:.-अ्रजीव द्रव्यके भी पुदुगल, : धर्म, अधम, 
आ्राकाश और काल इस तरह पांच भेद होते हैं । इन छंहों द्वव्योंका जहाँ: 
समायोग है, उसे ही लोक-कहते हैं ।. पाँचों द्रव्योंसे रहित केवल अ्राकाश . 
को :अलोक कहते हैं । जीवादि सभी द्र॒व्योंमें केवल -भाववती: शक्ति रहती. 
है। इससे हरएक. द्रव्य अपने :झ्रापके :रूपमें पूर्व कथनानुसार “निरन्तर 
परिणमन करता रहता है. . की हर 


जीव और -पुद्गल..इन -दो <द्वंव्योंमें एक क्रियावंत्ती.नामकी शक्ति. 
और है। इसके कारणसे: दो द्रव्य:आपसंमें.मिलते हैं-और बिछुड़ते भी 
हैं। क्रिया दो 'तरहसे होती है ।..१ स्थानसें स्थानान्तर होंना, २ आपसमें- 
मिलकर झूपांतर धारण करना, . ये दोनों ही शक्तियाँ “जीव और. पुदुरगलमें . 
पाई जाती हैं। ज़ीवादिक द्रव्य भी मूर्त अमूर्तके भेदसे दो-भागोंमें- विभक्त. 
हैं । इनके गुण भी-मूते अमृत ही होते हैं ।- लक्ष्य।: लक्षणके रूपमें .गुण, 
द्रव्यसे भिन्न | होकर भी सदाके लिए । उसके साथ एकमेक होकर, उसे: . 
अन्य द्रव्यसे भिन्‍तः बतलानेवाले होते हैं। -कर्थंचित्‌ तत्तदेभावको लिये. 
हुए होते हैं 4 मू्ते गुण कौनसे तथा।किस द्रव्यमें आर अमूर्त गुण. कौनसे सा 
तथा किस-द्रव्यमें पाये-जाते हैं, यही-आगे बताते-हैं--- . .... .. . 5: 
भुंता इंदियंगेज्का  पोग्गलदत्बप्पंगा : अणेगविधा ।. 
_ :दव्बाणममुत्ताएं गुणा अमुत्ता -मुणेदव्वां-॥३8॥ 
... वरएरसगंधफासा. विज्जंते पुर्गलस्स सुहमादो। 
.. पुढवीपज्जंततस्स -यं सद्ो सो पोग्गलोःचित्तो ॥००॥ 
; बक्षेग्राह्मतया ख्याताः - पुंदुगलद्रब्यंसम्मवाई | : .. 
गुणा अंनेकथा मूर्चाः शेप्राणामितरे पुनः ॥३९॥। 


प्रबचनसार . 7 ७ अर 5 की 


८४ वा । 75 वणमंधरसस्पर्णा/ ये. भवन्ति.च पुद्गले 
“75 - :अंणोरास्म्य पापाण पंयन्ते उन्र रवादिके |8४०।। 
57: पुदुगकके गुण सूंते जो कि इन्द्रियम्ाद्य हो जाते हैं। 
:-: ८४ ; इंतर संभी द्ब्योंके गुण वे. अमूत॑ता अपनाते हैं ॥ 
_» : -सुक्ष्म और बांदर पंदूयलमे स्पशरूपरसगंध रहे । 8५.8 
... भूरि भाँति जिसका विक।र वह शब्द आदि सनन्‍्नास गहैे ॥२०॥ 
5 ४... सारांश।--स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये ग्रुण मुंतें कहलाते हैं । 
: ये इन्द्रियोंके द्वारां प्रहरं किये जाते हैं. और स्थलसे .स्थल - पाषाणसे 


_: लेकर परम सूक्ष्म पुद्गलारु तकमें सदा रहते हैं।॥ शब्दांदिक पुदगलकी 


सभी: अवस्थांओंमें पाये जाते. हैं ।-पुद्गल द्रव्यके छह भेद होते हैं, जैसे 

. कि इस गाथामें बताये हैं-- ._ - | 

' पुटवी जले च्‌ छाया चठरिन्दियविसय कंम्मपरमाणु । 
छवब्विहभेयं-. भणियं : पोग्गलद॒व्य॑.जिणवरेहिं. ॥ 

न १ स्थल. स्थल पराषाणादि जो .हूट- जाने पर' फिर न मिल सके । 

॥ रह हर २ स्थल जल वगैरह जो बरतन आदियें...भिन्नरूपसे लिये जाकर भी 

-: पुत्त: मिल सकते- हैं ।- ३ - स्थल सूक्ष्म छाया घाम: (्वप ) वगैरह जो खूब 


. फैले हुए. दिखते हैं.परन्तु हाथसे-पकड़े नहीं जा सकते हैं ।: ४ सूक्ष्म स्थूल 
.. बे-कहंलाते हैं, जो श्राँखोंके अतिरिक्त अ्रन्यः इन्द्रियोंसे' जाने: जा सकते हैं । 


| | _.' जैसे. शब्द: कानोंसे सुना जांता है; गंध नाकसे सूंघी “जाती है आदि | 
“४ जो स्कंघरूप होकर भी - किसी भी, इन्द्रियके द्वारा न. जाना जा सके 


। .. वह सूक्ष्म कहलाता है। जैसे कर्म स्कंध॑ । 


६ परमाणु परम सूक्ष्म होते हैं। यद्यपि ' परमाणु इंन्द्रिय, द्वारा. . 


रे ड़ ग्राहय “नहीं. है फिर. भी जब प्रमाणुसे परमाणु मिलकर जो. है 


.. --स्कंध ब॒नता- है. वह इन्द्रियसे “जाना -जांता-है ।- स्पर्शादि, चारों गुण 


।  पुदुगलमें सदा साथ रहते:हैं । यह -बात दूसरी है कि कोई गुण कहीं पर 
“. अ्रस्पष्ट हो. और कोई. तिरोभूत हो. रहा हो.।: जैसे पाथिव स्कंधोंमें 


.. स्पर्शादि चारों: स्पष्ट होते हैं. किन्तु जलमें गंध) भ्रग्निमें गंध और रस 


यथा हवामें स्पके सिवाय तीनोंही गुण छिपे रहते हैं. इन पृथिव्यादि _. हु 
.-. का. मूलमें जातिभेद न होकर:आपंसमें संकर. (मिश्रण) होता हुआ पाया 


9०० | प्रवचनसार  : 


जाता है। जैसे ह॒वोसे बादल, ब्रादलसे,जल,.जलसे .अरिन और अग्तिसे'. - 7 
भस्म हो जाती है तंथा:यह.देखनेमें भी -श्राती है:। भ्रत: ये सब तथा... ! 
अंधेरा, चांदनी वगैरह पुदूगल द्रव्यकी ही पर्यायें- हैं ।ः पुद्गल द्रव्यंको 
छोड़कर शेष सब द्रव्य और उनके गुण अंग्रर्त ही होते "हैं । वे कौन कौन - 


से होते हैं ? यही आगे बताते हैं--- -* 


आगासस्सवगाहो धम्मदव्वस्स गमशहेदुत्तं। 
धम्मेदरदव्वस्स हु गुणो पुणो ठाएकारणदा॥9१॥: .- 
कालस्स वट्टणा से गुणोवशओोगो ति अप्णो भणिदी। 
णेया संखेवादो गुणा हि मुत्तिषहीणाण ॥०२॥ 
.. भमित्सोगतिहेतुत्व॑ धर्मद्रव्यस्थ लक्षणम्‌ |... 
: अंधमेद्रव्य चिहनन्तु स्थास्नोः स्थितिनिमिचता ॥४१॥ 
... परिवतेनकारितं कोलस्यथ च विहायसे। । 
... अबगाहन दावृत्वं उपयोगी सुधारिणः ॥॥०२॥ 
 '.' ग़मनहेतुता धर्मका 'तथा- स्थितिकारणता अधसंका । 
/ ': गुण होता है स्थानदान यह सदा गगनके सुशसका 
!. पंरिवतनकारित्व: काछकां: चेतनंकों उपयोग सही । 
गुणविशेष जिस बिना इन अमूतत द्रव्योंका सत्व नहीं ॥२१॥ 


' - जीवा पोग्गंलंकाया धम्माउधम्मा पुणो यआगासं-। 

' देसेंहि असंखादां णंत्यिं पदेस लि कालरंत ॥४३॥ 
 लोगालोगेसु णभो धम्माधम्मेहि आददो लोगो | 
सेसे पडुंचच कालो जीवा पुणं पोग्गला सेसा ॥००॥ 

बहुप्रदेशिनो उन्ये तु संसर्गणाथ: पुदूगलः॥। हज 

कालाणत्रो 5 भितो लोके पृथक संन्ति विकीणिता+।।४३॥। 
 : “॥  स्गन्तु नभो धर्मोड्ष्यधर्मो. लोकसमिपिंत३। :. 

जीवा. अनेक संस्थानाः पुद्गलाश्च-भव॒न्त्यमी.॥।99।। 


::.. - घर्स अधम व्योम् जीव ये. वहुप्रदेशी द्रव्य कहे.॥ ह 
पुंदुगल भी संसर्गितया:फिर,मिन्न सिन्‍न काछारु, रहे।॥। 


|  प्रबचनसार | “१०१ 
ण जि :  सर्वेव्यापी व्योम छोकेमिते घम अधम सदा ही से] 
. ... ४. पदुगर जीव अनेंक स्थानी काछविकीरशित राईसे ॥२२॥ 


सारांश।--सभी - द्रव्योंकी स्थान देना आ्राकाशका लक्षण है। 
. « आकाश सर्वव्यापी एक द्रव्य है। गमन करनेवाले जीव और पुद्गलको, 
-  मछलीको जलकी त्रहं - गमंनमें .सहकारी होनों धर्मद्रव्यका लक्षण है।.. 
.. . ठहरनेवाले जीव, भर .पुंदुयलकों, पश्चिकको छांयाकी तरह ठहरनेमें 


'.. सहायक होना अंधर्मद्रव्यका लक्षण है । हरंएक द्रव्यको. परिवर्तन करनेमें 


«  कुम्भेकारके चाकंको उसके नीचे रहनेवाले -शंकुकी तरह सहायता करना 
. “ कालद्रव्यकां लक्षण है। जीव द्वंव्यका लक्षण उपयोग, अर्थात्‌ जानना 
“ और देखना है.। यह पहिले भी बताया जाचुका है। - 


धर्म और अ्रथंर्स द्रव्य -एक एक हैं। सम्पूर्ण लोकाकाशमें फेले 
. : हुंए हैं;। प्रत्येक जीव भी .पूर्ण विस्तारकी अपेक्षासे लोकाकाशके बराबर 
.- हैं परन्तु दीपकके -प्रकाशकी तरह संकोच; विस्तारूप होमेसे वह. अपने 
आप्त शरीर प्रमाण. (समुद्घात अ्रवस्थाको छोड़कर अन्य संमयमें) 


ने 5 हता,,है । भ्रतः-जीवोंका कोई एक- अ्रवस्थान- नियत. नहीं है ॥ पुदूगलों 


द . की भी यही दशा: है ।परमाणुकी अवस्थामें सभी पुदूगल एकसे अविभा- 
 गीपनको लिये. हुए होते हैं फिर भी आपसमें मिलकर स्कृंध बनते हैं 
. रा. तब अनेक संस्थानवाले होजाते हैं । .. . : 


ला जीव द्रव्य संख्याकी, अपेक्षा अनन्त: और पुद्गल- अनन्तानन्तत हैं । 
--/ - कालाणु द्रव्य असंख्यात हैं। लोकाकाशके हरएक प्रदेश पर एकएकंके 


. . -रूपमें राईके दानोंके समान भिन्न भिन्न स्थित हैं । यह कालद्रव्य समयके 


-.  रूपमें परिवर्तन करंता रहता हैं । एंकं प्रदेश मात्र होनेसे अस्तिकाय नहीं 
:है-।'शेष-पांचों. द्रव्य अस्तिकाय: (बहुप्रदेशी) : हैं. ।- अस्तु किस द्रव्यमें - 


कर : कितने प्रदेश होते हैं और ,कंसे होते हैं तथा समय चाम किसका है, यह 


“बताते हैं 


जध ते एमप्पदेसा तधप्पदेसां हवंति सेसाणं । 
अपदेसों परमाए तेण पदेसुब्भवी-भणिदों ॥४५४॥ 


न्ड्छ 


००५... अस्‍झ्रबंचलसार 


पमशो हु अपंदेसी परदेसमेत्तस्स दब्वजादस्स।  :. 
वद्विददों वो पंटूंदि पदेसमागासदंब्बस्स ॥४६॥- ४ 
अगुने सेम्पितें यदन नभोंडनस्तग्रदेशकम । हक 
_ अर्मोप्यधर्मों जीवश्चास्त्यसंख्यात प्रदेशवान ।॥४४॥। 
मन्दगत्याणुरभ्येति प्रदेश तु अदेशतः -।.. 
_वावत्‌ कोललवस्पाहुड समय॑ नाम योगिन। ॥४ ६॥। 

'. अगुसे संपकर ज्यों प्रदेश नभके अनन्त होजाते हैं | 
. धर्म अधर्म एक चेतन के त्यों असंख्य हो पाते हैं॥... 
अंग अपने मन्दगसनसे अन्य प्रदेश पर जाता है। है ह | 005 
उस चेलाका नाम समय वह कफकारूकंठछन कहलाता हैं ॥२१॥ ह 
- सारांश।--पुदगलके सबसे छोटे खंडकों परमाण कहते हैं । यह 
सूर्योदयके:समय हमारे गवाक्षमें होकर आनेवाले सूर्यकी ध्वपके साथ.पंक्ति' 
सी बनकर आनेवाले त्रसरेणुओंमें से एक त्रसरेणुके भी असंख्यात॑वें. भाग 
प्रदेश, है । . इसप्रकार: नपनेसे आकाश अनन्तप्रदेशी किन्तु लोकाकाश, 
धर्मेद्रव्य, अ्रधर्मद्रव्य और एक जीव इसके. अ्संख्यात, असंख्यांत :प्रदेश होते . 
हैं । जैसे एक लट्ठां गजसे नपकर चालीस गजंका होता है ।-यह परमाणु. 
अपनी मंदगतिसे एक . प्रदेशपरसे :दूसरे अप्रदेशपर. जितंनी  देरमें 
पहुँचता है, उतनी देरका ताम समय है.। इसी एक समयमें पुदगल 
»  परमाण या जीव अपनी तेज चालसे चले तो लोकके एक. किनारेसे 
/ “.. दूसरे किनारे तके भी पहुँच सकंता है ।: ऐसा श्री जिनशासनका कंथत है.। . 


: बदिविददो तं देसं तस्सम समझो तदो परो पुच्वो। 
जो झत्थो सो कालो समझो उप्पणणपद्ध सो ॥9णो- 
गासमणुणिविद्ट आगांसपदेशसरंणया भणिदं 
मव्वेसि च अणूएुं. सक्‍कदि तं॑ देदुमवंगासं ॥४८।॥ हर 


सो5स्मिन्नुदेति पेयायः कालणुर्नाम तिष्ठति । 
प्रतिग्रदेश नोत्पन्न प्रध्यंसी-स्थानुवत पुनः ।9७॥ 


बा प्रंबचनसार- . / .... . / हैई-- 
2 5 अदेश्न-नामंत:ख्यातं : परमाशुमितं- नम 
. .तस्मिन समेस्तमप्येतत्‌ सौक्ष््यतः स्थातुमहँति ॥94॥ 
.... . वह जिसमें. प्रस्कुद द्वोता है सो नित्य स्थिर का्छाणु-। 
... ;रूपद्रव्य सिन्‍्नसिस्नतया पंतिप्रदेश यथा स्थारा . ॥ 
.. . जितने आकाशको एक अरु रोके उसे प्रदेश कहा । 
: उसमें-सबही रह सकते हैं यदि बादरता न हो अहा-॥२४॥ 


सारांश!।-+समय नामकी पर्याय कालाणु: द्ंव्यकी :छोटीसे छोटी 

हर हा अं अवस्था है ।. इसे अपनी भाषामें हम “लोग क्षण :कंहते' हैं। इसमें भी 
.. * अंसंख्यात-समय होजाते हैं ।-समय होनेवाली: और:मिठनेवालीं चीज है । 
« यह: निरन्‍्तर-होता औरं मिट्ता. रहता है. यह झआधियरूपसे जहाँ :होता. 
. «रहता:है “ऐसा. उसका: आधारस्वरूपः कालागु द्वव्य अपने स्थान." परः 
; - “कीलकी: तरह: संदाकेः लिए बना: रहनेवाला नित्य और:स्थित है.। यह: 
“आंकांशके हरएक: प्रदेश पर भिन्नःभित्त-विद्यमान है । 


हनी 


कक, प्रदेश ५ (पहिले भी बताया -जा चुका है) आाकाशके उस: छोटेसे 
2 पं अंशंका नाम: हैं “जिंसको एक :पुद्गलः परमांणु: रोकतांः है इतने -ही 


: ..“स्थानमें धर्मद्रव्यका एके अंश, :अ्रधर्मद्रव्यका एक अंश औरः एक कालाश 


ह हु हे द्रव्यःभी निश्चितरूपसे है, -ऐसे ही ; और-भी परमाणु .समाझकते हैं।ः 
परमाणु ही नहीं किन्तु सूक्ष्महूपसे परिणत पुद्गल .स्क॑ध भी रह सकता है। 


#.... “दूसरे शब्दोंमें यों कहो कि पत्थर वंगरहकी स्थूलता ओर दीघवतों द आम 
: ही परस्परमें एक दूसरेकों रोकनेवाली है, नहीं तो संसारकी सब वस्तुएं . 


_..«भी-उस आंकाशेके एक ही. प्रदेशमें आसकती हैं।। यही आकाशके अव- हे 


“४ गोहन गुणकी. महिमा. है। अब आगे बतलाया::जातां है. कि परदार्थमें 


- ... फेलाव दो तरहका होता है । एक तियंक्रूप- और दूसरा .ऊरध्वेरूप--- 


..:.. एक्को. वे दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य। . - 
7... /-दव्वाएं,च -पदेसा संति.हि समय .त्ति कालस्स ॥9६॥ ... 
:“  उण्पादों पड़ सो. विज्जदि जदि जस्स एकसमयम्हि।. 
.  समयस्स सो वि-समझो-सभावसमवदिदों:हवदि ॥४ का. 


१०४े प्रवचनसार 


भत्र चान्यत्र चेत्येब॑ तियक्ल कालतो बिना | 
अयान्यदाएि चोद्धत्व॑ं कालस्थापि तदीप्यते ॥9९॥ 
जनिव्ययों विनोद्धत्व॑ं जायेते नहि जातुचित्‌ । 
सम्रयश्यापि दृश्येते तो ततः तत्र चोडता ॥४०॥ 
तियक प्रचय और सबमे है किन्तु काछमें कभी नहीं | 
छंप्रचय कालमे भी ओरोंमं सी यह वात सह्दी ॥| 
कालाणुकसे कालछाशुकपर सन्दतया अर ज्ञाता है।... : 
समय नाम पर्याय वहाँ बह कालाणुकर्म व्यता है ॥२५॥ 


सारांश/--जो यहाँ, वही वहाँ भी, इसप्रकारके देशव्यापित्वका 
नाम तियंक्‌ प्रचय है । यह कालद्रव्यको छोड़कर श्रन्‍्य सब द्रव्योंमें पाया 
जाता है। काल एकप्रदेशी द्रव्य है इसलिये उसमें यह नहीं वन सकता 
है। जो था वही है या होगा इसप्रकार अनेक क्षरस्थाईपनरूप जो 
ऊध्वप्रचय वह जैसे अन्य सब द्रव्योंमें है वेसे ही कालद्रव्यमें भी है । 


भ्रंथकार कहते हैं कि काल (समय) केवल निरच्वय उत्पत्ति और 
विनाशरूप ही हो, ऐसी बात नहीं है । यद्यप्रि हम सब कहा करते हैं 
कि अब वह समय नहीं रहा, समय बदल गया, दूसरा भआगया किच्तुं 
यहाँ पर भी समयपना तो दोसोंमें है ही । वह भी समय था तो यह भी 
समय है। समय सामान्यको दोनों दशामें मानना ही पड़ता है । इसके 
आधार प्र समय विशेष झ्राता है श्र निकल जाता है। मतलब यह 
है कि होचुका, है और होगा भी समय; इसप्रकार के अ्रचुभवका विषय 
जो कोई भी वस्तु है वही कालब्रव्य है, यही भ्रागे बता रहे हैं--- 


एगम्हि संति समये संभवठिदिणाससरिणदा अट्ठा । 
समयस्स सन्वकालं एस हि कालाएुसब्मावो ॥५१॥ 
जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं व तच्चदो णादु । 
सुएण जाण तमत्वं अत्यंतरमभूदमत्थीदो ॥शभशा। 
समयत्वेन जायन्ते स्थित्युत्पत्तिब्यया भृशस ।.. 
यस्येह सं हि कालाणु रस्तु: सदुभावभृत सदा ॥४ह। 


प्रबचनसार 2 है 6०2३ १०४ . ु 


प्रदेशमात्रमेवेति प्रदेश यस्य . नेति यत्‌ 
शून्यन्तु पुनरस्तित्वादपिच्युतमंनथकृत - ।|६२॥ 


५... पूर्व समयका अभाव पर (समय) .की :समुत्पत्तिमं काछुपना। 


5 “सदा बना रहता है: ऐसे काछारुकका भौव्य बना ॥ 
:. « अंगर, अप्रदेश ही .काछ॑ तो कहो कहाँ अस्तित्व रहे । 
: क्योंकि, बिना: - प्रौव्यके नाश. उत्पाद सदा निस्सार कह्टे ॥२६॥ 


सारांश!--कुछ जैन भाई भी- ऐसा कहते हैं कि “खत्थि परदेसत्ति ः 


_कालस्स” ऐसा आप ही तो इस प्रकरंणकी- तिय्रांलीसवीं गाथामें कह आये 
“हैं तथा 'समझ्रो दुं अ्प्पदेसो' ऐसा - छियालीसवीं गाथामें भी कह आये 
“£ 5 :हैं। इसंपर ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा तो अपदेसो परमाणु इत्यादि 


. पुंदुगेल परमाणुकी बात भी -कही हुई है परन्तु वहाँ पर अप्रदेशका श्रर्थ 


रु ' सवंथा प्रदेशांभाव नहीं लेकर, बंहु प्रंदेशोंके न होनेरूप एक प्रदेशमात्र ही . 
5“ लेता चांहिये-। प्रदेश शून्य तो गधेके सींगंकी तरह अस्तित्व रहित होनेसे 


का कुछ भी कार्यकारी-नहीं हो सकता।.. . 
./ - यंदि कालब्रव्यको. भी एकप्रदेशी न मानकर श्रस्य द्रव्योंकी तरह 
: “.” बहुप्रदेशी ही स्वीकार कर लिया जावे तो. जो समय नामकी पर्याय काल 


7 में होती है : वह नहीं बने सकती क्योंकि पुदुंगल -परंमाण्‌ जब अपनी 
:£ -मंदंगतिसें आकाशके एक... प्रदेशसे दूसरे प्रदेश पर जाता है तब वहाँ 
... « कालाणु भिन्न - भिन्न होनेसे ही समय भेद होता है.॥ कालद्रव्यकों बहु- 
“.-  अदेशी मान लेने पर तिर्यक्‌ प्रचय और ऊरध्वेप्रचय ये दोनों भिन्न भिन्न. 
..... ने रहकर एंक - तिर्यक्‌ प्रचय ही.-रह जावेगा.। इसप्रकार विशेष जैय 
: .: >तत्वका निरूपण-करके अब यह बताते. हैं कि आत्मा ज्ञान और ज्ञैय दोनों... 
का] _ रूप होनेसे अन्य संव पदा्थोसे विलंक्षण है. और संसार दशामें चार 
:.. प्राणोंको धारण किये हुए रहता है-+ | 


 - संपदेसेहिं समर्गो लोगो अट्ट हिं णिट्टितो णिच्चो। 
: .. जो तं जाणदि जीवो पाणचदुक्कामिसंबड़ो वश 
४ हे +  इंदियपाणों-य तथा वलपांणो तह यआउपाणो य। 
- 5 आणयाएपोणो- जीवाण -होंति पाणा ते ॥ष्शा 
१४ का | 


१०६ अवचनसार .: ह 
इृति :पड़द्रब्य सम्पूर्ण छोकमेन सनावनम 
।:/ ज्ञातुंमहति जीवों 5ये :चतुष्प्राणीप रधारकश ॥॥४३॥ 
; », इन्द्रियं पंचधा- त्रेधा घलमायुः शरीरिणाम््‌ 
/ श्वास्ोच्छ॑बासश्च चत्वारः प्रीणा। संगदिता अप्ी ॥४४॥। 
' थों अनांदि पढ़द्वव्य -संग्रहालूयकों स्वयं जाननेका । 
यह चेतन चार प्राशांन्वित होकर रखता है ठेका || 


..):.7, ८:05 तीन/तरहंकावल होकरके. पांच तरहसें इंनिद्रिय हैं । 


१; जाय श्वासोच्छुरवास[ज़ीवके आण चारों संदा-कह [[२७॥ 


जान्‍्न्‍्फ, 


'पोणेहि चहुहिं जीवंदि जीविस्सेंदि जो हिं जीविदों पुंष्व॑ । । 
सो जीवों पाणा पुण पोग्गंलद्वेहि शिवता ॥४श॥ 
जीवों... पाणणिबंड्ोों .. बड़ो.,. मोहादिएहि - कम्मेहि. 
'उवझु-जं: क्रम्मफल:जज्फदिः: अणणेहि ; कम्मेहि १ ६॥ 
जीवत्यजीवज्जीविष्यत्यसी जीवश्चतुर्विशे 
 यथों क्मोस्थुपाचेयें: प्राणा पौद्गंलिका अभी ॥।४ ४।॥। 
“मोहादि” केमेमिवर्दी प्रांणानोंदाय चेतन - । 
 'कमफल' प्रश्ुंजानों वद्धचते उन्यर्च कपम्सि! 9६॥ 
ह इंन चारों प्राणोंसे जीवित है होगा जो.हुआ सदा । हे 


* जीव किन्तु ये प्राण बनें पुदुंगलारणुओंसे ही सुखंदा 
इस प्राण संयुक्त जीव यह कर्मवद्ध उनके फ्छको। 


. भोगता हुआ ओर बांध-लेता-है धरता है-छछकी ॥२८॥ 
--पाणाबाध॑ जीवो मोहपरदेसेहि कुणदि जीवाए 

जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादि कम्मेहिं ॥४७॥: 
आदा कम्ममलिमसो घधंरेदि:पाणे पुणो पुणों अंण्णे । . 
.. एः चयदि जाव ममत्तं देहपधाणेसु विसयेखु: ॥9८॥ 


प्रणभ्रृत्‌ आिनां आरा  पीड्चे.रागसेपत! भें) 
प्रकृबनू बद्धचते जाना-बरणादिं: कुकममि! [४७]। 


पी 
जन 
हे हल." 


हे 4... 
हि 2 20262. 
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प्रवचाचससार १०७७ 


४ैण.. , सकमायमितिय्राणा-नन्यानेति पुन पुना | 
ममत्वमनुवध्नाति यावद्ेहांदि बस्तुंप ॥शट) « 
जब यह ज़ीव रागरोपोंसे निजपरके असु हरता है । 
: «तब ज्ञानावरंणादि कर्मका बंध सदा ही करता है ॥ 
“- - - इन कर्मोंसे मलिन हुआ प्राणोंको फिर भी घरता है। 
.._ “जवतक देहादिकमें चेतन यह ममत्वको करता है ॥रध्॥. 
सारांक/--उपर्यक्त षड्द्रव्य संग्रहात्मक इस सनातन लोककों जो 
मात्र जानता है, ऐसे शुद्ध जीवका वर्णन पहिले ज्ञानाधिकारमें किया जा 
चुका है। यहाँ अब प्रसंगवश अशुद्ध जीवका वर्णन किया जा रहा है। 
सकर्मा होते हुए जन्म मरण करनेवाले जीवको अशुद्ध जीव कहते हैं । 
इस साभिलाष जीवके विस्फुरणका नाम कर्म है। यह कर्म-भावकर्म 
द्रव्यकंम और नोकमेके भेदसे तीन प्रकारका है । १ रागद्वेषादि जीवके 
ही विकारी भावोंका नाम भावकर्म है । २ इन भावकर्मोके द्वारा बंधको 
प्राप्त ज्ञानावरणादिका नाम द्रव्यकर्म है । ३ इन बद्ध कमोंका फल प्राप्त 
करनेके लिए धारण किये हुए शरीर वचनादिका नाम नोकम है । इनको 
सरल भाषामें प्राण कहते हैं । प्राण मूलमें १ इन्द्रिय २ बल ३ श्वासो- 
च्छूवास और ४ आयु (उदीष्यमान) के भेदसे चार तरहके होते हैं--- 
इनमेंसे इन्द्रियाँ-स्पर्शन, रसना, त्राण, चक्षु और कर्णके भेदसे 
पाँच प्रकारकी हैं। बल-शरीर, वचन और मनके भेदसे तीन प्रकारका 
है। इस तरह उत्तर भेद करने पर दस प्राण होते हैं । इनमेंसे स्थावर 
जीवोंके अपर्याप्त अवस्थाको छोड़कर पर्याप्त अवस्थासें १ स्पर्शन इन्द्रिय 
२ शरीर बल _३ श्वासोच्छवास और ४ आयु ये चार प्राण होते 
हैं। द्वीन्द्रिय जीवोंके १ .स्पर्शन, २ रसना, ३ शरीर बल, ४ वचन बल, 
४ आयु और ६ श्वासोच्छवास ये छह प्राण होते हैं। त्रीन्द्रिय जीवोंके 
भाण इन्द्रिय बढ़कर सात प्राण द्वोते हैं। चतुरिन्द्रिय जीवोंके चश्षु 
इन्द्रिय बढ़कर आठ प्राण होते हैं। असंज्ञी पंचेन्द्रियोंक मबबलके बिना 
नो प्राण होते हैं. संज्ञी पंचेन्द्रियोंके दस प्राण होते हैं । - 
वास्तवसें पुदूगल कहे जानेवाले इन इन्द्रियादिक चारों प्राणोंको 
धारण किये हुए रहनेका-नाम ही जीवन है, और इनका वियोग हो 


४ 
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जाना ही मरण है । जबलक जीव इन्हें धारण किये हुए है तभीतक यह 
जीवित कहलाता है । ऐसे ही सदासे कहलाता आरहा है और आगे भी 
कहलाता रहेगा । अपने जीव॑नके प्रलोभ॑नमें स्वार्थपरायणतासे दूसरोंके 
जीवनका घातक बनकर अपने जीवनको.- भी व्यर्थ खो रहा है और चुतन 
कर्मबंध करके नवीन जीवन धारण कर लेता है ।॥ ऐसे ही यह संसार 
परम्परा तबतक' चलती रहती है जबतक कि यह जीव मोह ममतासे 
रहित नहीं होजाता है। भरत: उस ममता पर विंजय प्राप्तःकरनेके लिए 
अपनी इन्द्रियोंको वशमें करनेकी श्रावश्यकता है । यही आगे -कहतें हैं-- - 


जो इंदियादिविजर भवीय उवद्योगमणगं मांदि | 

कम्पेहिं सो ण॒ रंजदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥४६॥ 
अत्थित्तणिव्छिदस्स: हि अत्यस्सत्यंतरम्मि संभूदो । 
अत्यो पत्जाओ सो. संठाणादिष्पभेदेहिं ॥६०॥ 


इन्द्रियादिजयी भूल्वो-पति यो ज्ञायक सम । . 
न रज्यते कममिः से. जन्म्रमृत्यू कुतो5रुप तो ॥५९॥ 
निजीयास्तित्वयुक्तरंया-त्मनो उंन्यत्र प्रयोगत! । 
अध्ति संयोगजों भावः संस्थानादि प्रभेदवान्‌ ॥६०॥ 
इन्द्रिय विजयी होकरके जो ज्ञायक निजको ध्याता है । 
यों कर्मोंसे रहित हुआ प्राणोंसे कया फिर नाता है ॥ 
ज्ञानयुक्त इस चेतनके पुदूगछूसंयोगी भाव बने । 
.  संस्थानादिक भेदोँवाले वें इस जगमें घने घने शश्णा 
सारांश!--जो स्पर्शनादि इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लेता है, इनके 
स्पर्शनादि विषयोंकों बुरा भला मानकर बुरेसे दूर रहनेका तथा भलेको 
ग्रहण करनेका विचार कभी स्वप्नमें भी नहीं करता है और आत्मेतर 
दव्योंके साथ फिर कोई भी प्रयोजन व रहनेसे केवल ज्ञायंक स्वरूप 
अपनी आंत्मामें ही स्थिर हो जाता है, वह सहजमें ही निश्चेष्ट अर्थात्‌ 
कर्मेरहित होजाता है। परमोदासीन बन जाता है'। फिर उसे प्राण 
धारण करनेकी आवश्यकता नहों होती है । नंगेको धोबी या साबुन पानी 
को कुछ भी श्रावश्यकंता. नहीं होती. है । -इसप्रकार वह ज॑न्म मरणसे 
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रहित होजाता है । जन्म मरणकी आधारभूत जीवकी संस्थान संहनना- 
दिरूप अवस्था परद्रव्य (पुदुगल)के- संयोग बिना नहीं हो सकती है । 
एकमें संयोगज भाव कैसे बन सकते हैं जो कि ये जीवके नामकर्मादिके 
उदयसे होते हैं। यही श्रागे बताते हैं-- 


एरणारयतिरियसुरा संठाणादीहि अण्णहा जादा । 
पज्जाग्रा जीवाण' उदयादिहि णामकम्मस्स ॥६१॥ 
त॑ सब्भावणिबद्ध दग्वसहावं॑ तिहा समक्खादं । 
जाएदि जो सवियप्पं ण मुहदि सो अणणुदवियम्हि ॥६२॥ 


आकारान्तरतादेव नूनारकादिरूपतः । 
जायते खलु जीवाना-झुदयान्नामकर्मण/ ॥६१॥ 
परिणामित्वमित्येत-दात्मनश्वानुविन्दति | 

. से नरो रागरोपाम्यां न किलान्यत्र मुद्यति ॥६२॥ 


नामकर्मके विपाकसे पशु नारक नर सुर होता है । 

भिन्न भिन्न आकार लिए चेतन कि शुद्धता खोता है ॥ 
उत्पादादि त्रिधा सच्तावाले पदार्थों जो जाने। 

वह परमें विकल्पयुत होकर मोहको न मनमें ठाने ॥३१॥ 


सारांश।--जो समझता है कि मेरी यह मनुष्यादिरूप अवस्था 
नामकर्मके उदयसे हुई है, इसमें नामकर्मका क्या अपराध है ? इसका 
भी पहिले मैंने ही मेरे राग द्वेष भावोंके द्वारा उपार्जन किया है । अतः 
जो हुआ सो हुआ । भ्रब भी यदि मैं मेरे परिणामोंकों सँभाल कर रखूं, 
व्यर्थ ही बाह्य 'पदार्थोकों भला बुरा मानकर इनमें रागद्रेष न करू तो 
भेरी आत्माकी सच्िदानन्द अ्रवस्थामें परिवर्तन लानेवाले वे नामादिकर्म 
अब आगेके लिए न बँघे । ऐसा सोचकर अपनी भूलको सुधार सकता है 
झोर सही मार्ग पर आझासकता है क्योंकि आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप होकर 
भी परिणमनशील है । जबतक यह पूर्ण शुद्धताको प्राप्त नहीं करता है 
तवतक संसारदशामें. इसका उपयोग शुभाशुभरूपमें परिवर्तित होता 
रहता है ॥ यही आगे वताते हैं--- 
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. श्प्पा, उवश्योगप्या उपश्योगोणाणदंसण' मणिदी ।. 
सो वि सुद्दो असुहो वा उवग्योगो अथणों हवदि ॥43॥ 
उवओगो जदि हि सुहो पुणण' जीवस्स संचयं जादि |... 
असुहो वा तथ पाव॑ तेसिमभावे ण चयमत्यि ॥६४॥ 

उपयोगमयो उस्त्यात्मा ज्ञानदशेन नामभाकू । | 
उपयोग। शुभो उसी चा-शुभो भवति चाज्लिना ॥६३॥ 
संचिनोति पर॑ पुण्य-म्ुपयोगः शुभः स चेत्‌ । 

अशुभः पापमेताभ्यां परस्मिन न चंयो मनाक्‌ू ॥६४७॥ 
उपयोग स्वभाव चेतनका दर्शन बोधात्सक सारा। 

परके सस्पकंम शुभाशुभ दो प्रकार उसकी घारा ॥ 


शुभ उपयोग पुण्यचयकारक अशुस पापचय करता है। 
“ इन दोनोंके अभाव चेतन न बंधका भर्ता है ॥३२॥ 


- शुभोपयोग तथा अशुभोपयोगका स्पष्टीकरण 


जो जाणादि जिएिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे । 
जीवेसु साएुकंपो उदग्योगो सो सुहो तर्त ॥६५॥ 
: विसयक्रसाओगाढ़ो दइुस्सुदिदुच्चित्तदुट्टगोट्िजुदो 
' उग्गो उम्मग्गपरो उदग्योगो जस्स सो असुहो ॥६६॥ 
श्रीजिनसिद्साधूनां सत्यश्रद्धानवांस्तथा । 
. ... सानुकम्पी विचारों रुप जीवस्य स शुभो मतः ॥६५॥ 
दुःभ्रद्धानतया उत्यन्त क्पायविषयेषु यः | 
तल्लीनो मार्गतो भ्रष्ट उपयोगो5शुभः स तु ॥६६॥ 
श्री जिन सिद्ध साधुंकी सच्ची श्रद्धायुत द्यादिसय हो । 
ऐसे जीवॉंके विचारकों ही तो शुभ उपयोग कहो ॥ 
दुःश्रद्धाचतया अन्यायाभक्ष्यवृत्तिमय, विचार हो .।,: 
वह अशुभोपयोग सभ्य पुरुष उससे निशद्िन दूर रहो ॥ ३३) 


कल तक 
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असुहोवओंगरहिदों: सुहोवजुतों एुः अंरशदवियम्हि १ 
. होज्ज मज्मत्योड्ह॑ णाएप्पंगर्मप्गं  काए ' ॥%७ण) 
5“: “एाए' देहो ण॑ मणो ण्‌.चेव वाणी ण॑ कोरए तेंसि 

. “/कैतो- एु. णं कारयिंदा अणमंता-ऐप कच्ती्ण ॥६८॥ 


3 पक हे; ऋंटोड्शुमोपयोगस्तु  शुभतो5प्युपमोंगिंत/ कं वह: * 
जे ० .. पारमेत्य कंदात्मानं श्रयेयं ज्ञानमात्रकंम ॥६७॥॥ कक 
:  . .॥ ४४ न देहोनमनो बाकू-च नाहतेषों चःकारणम । 
कम 2. : -कर्तावाउथ कारयिताबलुमस्तापि न.जालह -॥॥६८॥ 
० ० ८. किन्तु शुभोपयोगसे भी-हट अव्य बस्तुके.बारेमें .। ; 
£ ४55 तटस्थ हो ज्ञायंक निजको ध्याऊं मैं सांक -सर्वेरेम ,॥ हा पर 
' किट थे :ज्ञ मैं देह'न वचन न चित्त भी और “न उनका कारण सी | 
जी करनेंवांठा “और क़रानेंवाछा तो उनका नःकभी ॥१४॥ 


शत 


सारांश।--- आर्ज, इस कलिकालमें भी विदेहसे चलकर चारण महा 





न 





हर : रे पुरुषोंका यहाँ पर आना और एकाएक यहांसे लेजाक़र :विदेहमें ,विराज- 
: »“भान साक्षात्त श्षीसीमेंधर स्वामीका संम्पर्क करा देना, ऐसी बात कभी 


: अशुभोपयोगमें संभव नहीं. हीसकेती है । अतः धर्मानुरागको व्यक्त करते 


; कप "हुए प्रसन्नता पूर्वक मूलग्रंथकार कहते हैं. क्ति श्रहो अ्शुभोपयोग तो अब 
» :. 'विलीन होचुका ,है। इसका निश्च्ितरूपसे दूर हटना आज, यहाँ वाले इस 
7 पामर प्राणीके लिए 'एंकु सांधारण बात नहीं है। फिर भी, इतनेसे ही 


5. अंतुर्ट होजाना तो मेरी, मूंढता ही कहीं जांवेंगी क्योंकि अनाजकी चाहने 

_ - बीले किसानके लिए. लाणेकों खड़ा हुआ देखकर ही असच्च होजानां-ठींके 
7 नहीं कहा जां सकता है | उसे. अंज्को सम्पन्न केर द्विखानेके लिए 
... » प्रयत्नशील “रहना ही. चाहिये | लाण ही लांणंको देखंनेमें श्रन्नको भूल 


-. . बैठनी-कषंकता नहीं कही जा संकंती है । 0 


हम ऐसे ही: आचार्य महाराज श्री कुन्दकुन्द' स्वामी. अपनी वर्तमान -.- 
5... परिस्थिति:पर- दृष्टि डालते “हुए विचार -करते-हैं | कि---अहो; अब मुभे 
... वह झवसर भी-कब्‌. प्राप्त होगा ज़ब .मैं -अंथांध्यय्वादि-परद्रेन्योंक्रेट भरोसे. 
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पर न रहेकर, परिपूर्ण: उंदांसीन. भावमय उपेक्षा संयमको प्राप्त: करते 5. 


हुए, पूर्ण निराकुल- होकर, अपने .अ्रपको : केवल ज्ञायकः अंनुभंव क्रनेमें ५ हे 
समर्थ होऊंगा । वस्तुतः देखा जावे तो शरीर, वचन भौर-मन भी मेरा: हर 
स्वरूप नहीं हैं। ये सब मुभसे भिन्न हैं, इंनके साथमें मेरा कोई संबंध ..- 


नहीं है.। न॑ तो मैं इन सबका कारंण ही हूँ, न कंरनेवाला ही हैं और - ः 
न करानेवाला ही. हैँ, न मुझे इनमें किसी प्रकारकी अंतुमति ही रखना गा रो 
ठीक है, क्योंकि ये सब-- -... । 


देहों ये बणो वाणी पोग्गलद॒व्वप्पग त्ति णिदिद्ठा । 
पोग्गलदब्बं हिं पुणो पिडो 'परमाएंदव्वाण' ॥६६॥ 
णाह पोग्गुलमइश्ो ए ते मया पोग्गला कया पिंड। 
तम्हा हि ण्‌ देहो5हं कत्ता- वा तरस देहस्स ॥७०॥ 
:.; शरीर-बाड़े .मनांसि स्युः पुदुशलद्गत्यकान्यहो | | 
_भबन्ति परमाणूनां पिण्डरूपाण्यमूनि तु ॥३९। 
: नतु पुदुंगलरुपों 5. पिण्विताशं ने पुदुगलाः 
 “ संयेतिस्थामहं देहो यंतः कर्तास्थ-वा पुना -।।७०॥ 
_ क्योंकि देह मन. वाणी ये तो पुदंगलके ही हैं सारे । 
हि रे .. उन उत्त पुदूगल बंगंणों बिनो बने नहीं ये वेचारे | 
अत हे : पुदूगछूमय मैं नहीं और. पुदूगल है मेरे किये नहीं॥ 
.  .. फिर केसे मैं देहरूप या उसका कर्ता कहों सही ॥३४॥ / 
...  . सांराश।--साना कि उपादान रूपमें देह, मत और वाणी ये सब -. _ 
पुद्गलसे ही बने हैं । पुदंगल परमाणओंका. ही: पिण्डरूपसे.परिणमन-हों. .. 
.. . करके..ये सब. सम्पंन्न हुए हैं. परन्तु पुदुगल परमाणुओंका पिण्डरूपसे :- 
४... परिणमन भी क्यों और कैसे होता है? यह बताते हैं--.:..... ;.... 5 
- . आपदेसो परमाएं पदेसमेत्तो -य- सयमसद्दो जो । :. 
 -» िड्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥॥७१॥ 
_ - “एगुत्तरमेगादी अंणएसंस - णिड्त्तण- च. लुक्खत्तं । 
.. “ - परिणामादों भणिदं जाव अणांतत्तमणुभवदि.॥७२॥ 


प्रवचनसार ३११३ 


अप्रदेशो5णुरेकाकी शब्दादित्वं ने चाश्वति । 
स्निग्धत्वेन रुक्षत्वेन संजुज्य स्कंधतां ब्रजेत्‌ ॥७१॥ 
स्निग्धता रुक्षता वाणा वारम्येकांशतः कऋ्रमात्‌ । 
अनन्तांशपयन्त॑ सा बरद्धमानाउुभूयते ॥७२॥ 
अग॒ु है एक प्रदेश यद्यपि शव्दादि न हो पाता है । 
चिकनाई रूखाई द्वारा स्कंध किन्तु बल जाता है ॥ 
अगुके चिकनेपन रूखेपनका परिणमन हुआ करता । 

जो कि एकसे अनन्त तक अंशोको क्मसे है धरता ॥३६॥ 


सारांश।--परमाणु जबतक अकेला रहता है तबतक शब्दादिरूप 
स्कंधपनेको कभी भी प्राप्त नहीं होता है किन्तु अपने स्तिग्धपन या 
रूक्षपनके द्वारा दूसरे परमाणुके साथ संयोग प्राप्त करता है तभी स्कंध 
बनता है। परमाणुकी स्तिग्धवा और रूक्षता भी परिणमनशील है। 
यह अपने एक अंशसे प्रारब्ध होकर एकैक अंशके हिसाबसे अ्रन॑तांश पर्यन्त 
वृद्धित होती रहती है। जब स्कंध योग्य स्निग्धता या रूक्षता होती 
है तभी परमाणु एक दूसरेके साथ बंधको प्राप्त होता है। बंधके योग्य 
स्निग्पता या रूक्षता भी कव कंसे होती है, यही आगे बता रहे हैं--- 


शिद्धा वा लुक्खा वा अएुपरिणामा समा वे विसमा वा । 
समदो दुराधिगा जदि बज्मन्ति हि आदिपरिहीणा ॥७३॥ 
णिड्धत्ततोण दुगुणो चदुगुणणिड्ट ण बंधमणुभवदि । 
जुब्खेण वा तिगुणिदों अछु बज्कदि पंचगुणजुत्तो ॥७४॥ 


१४ 


इयधिफेन भजेद्वंधमेकतों 5म्यधिकांशवान । 


रूक्षेण रूक्तः स्निग्पेन स्निग्धः स्निग्पेन रूक्बाक्‌ ॥७३॥ 


हय शिना चतुरंशीयः पश्चांशी 5पंशिना सममर । 
अणुना अणुश्च स्कंपेन स्कंधः स्कंधो 5णुना पुन। ॥॥७४।। 


* एकसे अधिक अंशॉवबाला दो अधिकांशोंवालेसे । 


रूखा रूखेसे चिकना चिकनेसे रूखा चिकनेसे ॥ ेृ 
इयशी चतुरशीसे ध्यंशी पंचांशीसे मिलता है। 


. ऐसा बतलछाते हैं गुरुजी जिनमें कोमर दिछता है ॥२७॥ 


११७ प्रजंच नसार 


सारांश।--परस्पर बंधको प्राप्त होनेवाले पुद्गलोंमें स्तिग्धता या 
रूक्षताके अंश एकसे अधिक भ्र्थात्‌ दो वगैरह अंश होने चाहिये । दोनों में 
समानांश नहीं होने चाहिए कितु एकमें दूसरेसे भ्रंश कम होने चाहिये, 
तभी उनका आपसमें बंध हो सकेगा । ' इन दोनोंमें से एक रूखा और 
दूसरा चिकना हो या दोनों रूखे हों श्रथवा दोनों ही चिकने हों तो भी 
इनका आपसमें बंध हो जावेगा श्रर्थात्‌ दो अंशोंवाला चार अंशवालेके 
साथ मिल सकता है किन्तु एक अंशवाला जैसे दूसरोंके साथ नहीं मिल 
सकता वेसेही वह तीन अ्रंशवालेके साथ भी नहीं मिंल सकता है। बंध 
होनेमें दो अधिकांशवाला पुद्गल हीनांशवाले पुदगलको अपने 
समान बना लेता है, यही बंध होनेका फल है। ऐसा ही तत्वार्थसूत्रमें 
भी बताया है कि “वन्धेडघिकौ पारिणामिकौ च'। ऐसा बंध-अणुके 
साथमें अ्रणुका, अणुके साथमें स्कंधका और स्कंधके साथमें स्कंघका भी 
तथा अनेकोंका भी एक साथमें हो सकता है। इसप्रकार बंध होकर जो 
उदृंगल स्कँध बनते हैं, उत्तका परिणमन क्यों और कैसे होता है? यही 
अब वताते हैं--- 
दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा वादरा ससंठाणा । 
पुढविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥७५॥॥ 
ओगाढ्गाढशिचिदो पुरगलकायेहिं सब्बदो लोगो । 
सुहुमेहिं बादरेहिं य अप्पाओर्गेहिं जोग्गेहिं ॥७६॥ 
ह5चजुकादाः पुनः स्कंधा सुक्ष्माः स्थूला यथोचिता) । 
परिणामेन जायन्ते स्वेनावन्यादिसूपतः ॥७४॥ 
तरक्ष्मेश्य वबादरेरेवं कर्मायोग्यैश्व योग्यक्रेः | 
प्रगाह निचितो लोकः स्वतः पुदुगलेरयम्‌ ॥|७६॥ 
, अयरणुकादि स्कंधोंका ऐसे सूक्ष्म और बादर जाति । 
भूमि वारि पावक पर्वनतया परिणति होना नाना भाँति ॥ 


बच 


याँ कर्समोक्ते अयोग्य अथवा योग्य .पुद्गल स्कृधोंसे | 
सारी ठुनिया भरी सब॑ जगह स्थूछ सूक्ष्ममय धंधोंसे ॥३८॥ 
सारांश।---सूक्ष्म तथा स्थुलरूपमें परिणत हुए -नाना आ्लाकारोंको 
धारण करनेवाले वे दच्चणुकादि स्कंघ . अपने अपने परिणमनके अनुसार 


जले 
के... 


प्रवचनसार श्श्श्‌ 


पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आदिके रूपमें अनेक प्रकारके परिवत॑न प्राप्त 
करते रहते हैं । इनमेंसे कितने ही तो ऐसे होते हैं जो कर्मरूपमें परिणत 
हो सकते हैं, इन्हें कार्माण वर्गणा कहते हैं। जो श्रौदारिक आदि 
शरीररूप बन सकते हैं उन्हें आहारक वर्गणा कहते हैं। शब्दरूप होने- 
वाले पुदुगल स्कंघोंको भाषा वर्गणा कहते हैं। मनरूप होनेवालोंकों 
भनोवगंणा कहते हैं । इत्यादि । नाना जातिकी सभी तरहकी वर्गंणायें 
लोकाकाशके हरएक प्रदेशमें ठसाठस भरी हुई हैं । न तो किसी जीवको 
इन्हें बनाना ही पड़ता है और न किसी दूसरी जगहसे लाना ही पड़ता 
है, यही वत्ताते हैं-- 
कम्मत्तत॒पाओग्गा खंधा जीवस्स परिणह पप्पा । 
गच्छंति कम्मभाव॑ रा हि ते जीवेण परिणमिदा ॥७७॥ 
' ते ते कम्मत्तगदा पोर्गलकाया पुणो वि जीवस्स। 
संजायंते देहा देहंतरसंकर्म पष्षा ॥७८॥ 
| कार्मण वर्गणाः प्राप्य विभाव॑ देहथारिणः । 
कर्मत्व॑ यान्ति तास्त्वद्ञी तथात्व॑ न नयत्ययम् ।॥७७॥ 
अथ तान्येव कर्माणि शरीरत्व शरीरिणः । 
भवान्त्रं समासाद्य यान्तीति जिनदेशना ॥७८॥ 
चेतनके विभावकों पाकर भी तो कार्मण पुदूगछ ही । 
कर्मरूप होते हैं क्‍यों फिर कर्ता उसका जीव सद्दी ॥ 
कर्मरूप परिणत पुदूगल ही जन्‍्मान्तरमें देह बने । 
अत: देहका कत्तो भी न जीवको माना श्रीजिनने ॥३६॥ 
सारांश।---नऊपर बताया गया है कि अपने अपने स्निग्ध रूक्ष 
परिणमनके अनुसार तत्तत्पुदगल वर्गणायें बनती रहती हैं । जीवका 
उनमें कोई कार्य नहीं होता है। ऐसा ही यहाँ समभा रहे हैं। कार्माण 
वर्गणायें कर्मरूपताको प्राप्त होकर जीवके साथ बंधको प्राप्त होती हैं । वे 
ही जीवके रागद्वेष भावोंका निमित्त पाकर अपने झ्राप ही ताहशपनको 
स्वीकार कर लेती हैं ॥ जीवका इनपर स्वतंत्र रूपसे कोई उपाय नहीं 
चलता है। ,कर्मरूपको प्राप्त, हुई कर्म वर्गणायें ही आगे  भवान्तरमें 


| ११६:- है | हे सम . प्रबचनसांर ह हक हा 
जीवकेः ताहश शरीरकी सम्पादिका बनती हैं ।” 'जीवः इनमें कुछ भी | 
परिवर्तन अपनी: स्वतंत्रतासे नहीं कर सकता: है । बी 
मानलों कि एक मलुष्यने अपनी प्लुज्यमान मंलुष्यायुकीः:तिर्वेलिकें:.. ... 


अवसर पर किसी निरपराध' जीवकों भारतेंकां यो चोरी, जोरी, ... 
चुगलखोरी करनेका विचार किया तो:इसके अवश्य ही अशुभ नामकर्म .... 
आंदिके साथ साथ नरकायुका वंध होगा ।ः -आयुके. अंन्तमें यह जीव 


नरकमें जाकर नारकीय शरीरकों धारण किये-हुए वहाँ अनेंकप्रकारंके .- 
मारण ताडने शूलारोंपण आदिंके केंट्ट पाये” बिता: ने: रहेगा: । ह 


यह जीव उपर्युक्त बुरे विचार तो करता रहे और चाहे कि मेरे 


पापकर्मकाः बंध न हो, . मुझें नरकमें न जातो पड़े तो ऐसा: कदार्पि नहीं 


हो. सकता है ।: ऐसी: अ्रवस्थामें -करमोकि प्रतिःएवं शरीरके प्रतिं.भी।जीव 


का कर्तापन. कैसे संभव है. क्योंकि-कर्ता- तो स्वतंत्र होता. हैं ।:: अपनी .. द 


इच्छानुसार कार्य करता है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं: हो सकता है.।. प | 
अतः मानता हीं चाहिए कि कर्म तो कार्माण -वर्गणांओंका: परिणमन 
मात्र है और शरीर आाहारक वर्गंणांओंका' परिणमन है, पौदूगलिक है; 
यही आगे बताते हैं. 5. 
ओरालिओ य देहो देहो वेउव्विश्यो य तेजइओ । 
आहारय कम्मइश्नों पुंग्गलदव्वप्यंगा . सब्वें. ॥७६॥ 
अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं: -चेदणाशुणमसद्द के 
ए अलिंगग्गहण  जीवमणिदिट्संठांण'  ॥८०॥ हा 
._ ओदारिंकों वेक्रियक आहारकश्च तेजसः-] हे 
... क्ांमणो5पि पुदंगलाख्य पर्यायो देह इष्यतें।७५९॥॥ 
जीवो रूपादितः शूल्यो उप्यव्यक्त शेब्दबर्जितः ||... रा हा 
, चतन्यवानथार्लिंग-ग्राह्मश्चानियतस्थितिंः ८०॥ ५ 5... 


 औदारिंक वेक्रियक तथा आहारक तेजस कार्मण भी । ५ 7 


. ये पांचों ही देह सदा' पुदूगछके हारा बने सभी: |. हे है. हे 
“. इन्द्रियसें न'अंहरण योग्य यह स्वय॑ अरूंपी चेतन हैं।। ० 7 तन 
' _._ :: झब्दशन्य बोधस्वभाव जो कमी- न एकाकार रहेंवीएथ ० 


का आ , अवचनसार का ७ 
४; सारागा-सओऔदारिक, -वैक्ियक;. श्राहरक; तैजस और कार्माणके: 
: भलदसे शरीर पाँच” प्रकारका होता है ।: यह पौदृगलिक है और पुन 


 द्व्यकाः ही. विकार है.। जब. आत्मा इस. पांचों.ही शरीरोंसे रहित. हो 
जाता है तब न तो यह रूपरसादियुक्त. रहता है न इसमें. किसीग्रका रका 
-शब्द ही होता है, न.कोई इसका एक आकार ही: नियत रहता है, न 
: इसकों हम लोग देंखःहीं सकते हैं और न हम इसे किसी विशेष चिह्नके 
. द्वारा ही जाना|सकते हैं । यहःतोः केवल एक चैतन्यका पु.ज मात्र शाश्वत 
“ द्रव्य हैं, इतना ही हम कह सकते हैं । यहां शंका: होती है कि फिर यह 
के आत्मा बँधा! हुआ क्यों: है? इसका उत्तर प्रश्नपूर्वक आगे दे रहे हैं-- 
< . मुत्तो खवादियुणों बज्भदि फासेहिं अण्णमण्णेहिं। 
....तब्बिबरीदों अप्पा बज्कदि किध पोरगल काम ॥८१॥ 
: . रूवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जागादि रूवमादीणि। 
- -/दुब्वाणिःगुणे य जथाः तृह बंधो तेण जाणीहि ॥८२॥ 
प ५ का? “7.7. सुतिमान पुदूगलः स्परररेति वन्‍्ध परेण सह । 
८7... कुतोञ्न्यथा स्वभाव 5यं कर्मबध्नाति चेतनः ॥<है॥ . 
कट ्ह “ आत्मसात्‌ कुरुते.. रूपादीनि * ज्ञानिन: चेतनः मा 
5 बालः क्रौडनकेनेवः तेन' बन्‍्धमुपेति सः ॥ढश 7 
हक कक 'रूंपी जो पुदूगछः अपने: रुक्षांदि गुणोंसे बंध घरे । कम 
8. ४7 किन्तु-अरूपीचेतनमें क्‍यों बंध कंथा अवकाशकरे॥. «४ 
मम | हा हे तो इसका उत्तरः कि:जीव-यह: रूपादिकमय-भाव-घरे।' 32,238 
हक कप .अपने-इसीलिए तन्‍्मय होवंध-सदा स्वीकार-करे॥७१॥. “| 7 
_ ..++ साराश--एक /बच्चा : क्रिसीः काष्ठ: आदिकेः खिलौनेको देखकर 
:.. उसे सुन्दर समझता हुआः अपने हाथमें: पकड़े रहताः हैं यदि -वह फूंटः 


.. जावे या; विगड़ जावे तो रोने लगता-है.। किसी-भी. प्रकारसे उसका... 
रु अभाव होजाने- पर दुखी. होता है । इसीप्रकार यह सच्चिदानंद आत्मा. हि 
.. नी इन मूंतिक पर पदार्थोंकों सदासे हीं अपने भावोंमें अपनाये हुए है ... 


:... अतः अंपनें/ भावोंके द्वाराःही' यह उनके साथ बँधा हुआ है। इसीको. 


:. आगे :स्पष्ट: कर रहे: हैं+-- गा 


श्श्छ प्रबचन्तसाूर 


उवश्ञोगमओं जीवों मुज्कदि रज्जेदि वा पहुस्सेंदि । 
पष्या विविधे विषये जो हि पुणों तेहि संबंधों ॥८१॥ 
भावेण जेण जीवो पेच्छेदि जाणादि आगद विसये। 
रज्जदि तेणेव पुणों बज्कदि कम्म ति उबदेसो ॥८59॥ - 
विषपयान्‌ ग्राप्य सम्पूढों रज्यते देष्टि तेष्वसो । 
उपयोगमयों जीवस्सम्बद्धों भवतीह ते! ॥<८३॥ 
विषय येन भावेन प्राप्त जानाति पृश्यति | 
रज्यते5थ च तेनैव कर्म बध्नाति देहवान्‌ ॥८४॥ 
विपयोंम उपयुक्त मोहसे रागी हपी होता है । 
इसीलिये इस चेतन्नमे वंधप्रयोग समभोता है ॥ 
प्राप्त विषयको अनुभव करता हुआ विकारी बना जहां | 
श्रीजिन कहते हैं कि कर्मबंध तभी फिर हुआ वहाँ ॥४२॥ 
सारांश।--देखों, एक मनुष्य जिनको अंपना परिकर मानता 
है, जिनके साथ 'मिलकर रहता है फिर भी अपने व्यक्तित्वमें उनसे 
सर्वेथा ही भिन्न होता है। ऐसा होने पर भी वह कहता है कि 
मैं इनमें फँसा हुआ हूँ, इन्हें छोड़कर मैं केसे और कहाँ जासकता हूँ । 
परस्परके लौकिक संबंधोंकी श्रपेक्षासे परिवारवाले भी कह देते हैं कि 
ठीक ही तो है, यदि तुम जाना भी चाहो तो हम लोग तुम्हें जाने नहीं 
देंगे । यही दशा इस संसारी जीवकी है | यह भी बाह्य विषयोंमें संबंध 
करके फंसा रहता है . इसीलिए कर्माधीन बना रहता है। मतलब यह 
है कि जीवके रागद्वेषभावोंके कारणसे कर्मोका बंध होरहा है । यह 
बंध त्तीन तरहका होता है। १ केवल पुदुगलका, २ केवल जीवका और 
३ जीव तथा पुद्गलका । यही आगे बताते हैं-- रे 


फासेहिं पुर्गलाण' बंधो जीवस्स रागमादीहिं ु 
अणणोण्णस्सवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणिदो ॥८५॥ , 
सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुर्मला काया.। - 
पविसंति जहाजोरगं चिट्ठ ति य जंति बज्कंति.॥८३॥ . 


प्रवचचनसार ११६ 


स्पशाख्येन यथाणनां जीवानां च रामादिना । 
हयोरमिथों ध॒गाहेन बन्धः सम्भवतीत्यसौ [८५॥| 
प्रदेशेपु च जीवस्य पुदूगलानां च ताइशाम्‌ । 
स्पन्दनेन प्रवेशों 5स्तु निवासस्तु कपषायत) ।॥॥८६॥ 
स्पशंसावसे पुद्गलम रागादि भावसे चेतनम । 
एकमेकपनसे प्रवंध होता है चेतन पुदूगरमें ॥ 
स्पन्दभावसे इस चेतनके देशोमें मिल जाती है । 
कर्मवर्गणा सोहभावसे किन्तु चिपकने पाती है ॥४३॥ 


सारांश।--पुदंगलका पुदंगलके साथमें जो संबंध होता है, वह 
उसके स्तिग्धत्व और छक्षत्वरूप स्पर्शको लेकर संस्पर्शात्मक सम्बन्ध 
होता है । जीवका जीवके साथमें जो संबंध होता है, वह केवल रागद्वेष- 
मय मोहभावके द्वारा संभवनात्मक संवन्ध होता है । यह पति पत्नी, 
पिता पुत्रादिकके रूपमें अनेक प्रकारका होता है । जीवके साथ कार्माण 
पुदूगलोंका जो सम्बन्ध होता है, वह परस्पर संश्लेषात्मक एकावगाहरूप 
होता है । यह दो प्रकारका होता है-- 


१ परिस्पन्दत्रूपयोग भावके द्वारा जीवके प्रदेशोंमें कर्म वर्गणायें 
प्रवेश पाती हैं। २ उस जीवके कषायभावकी तीजन्रता और मन्दताको 
लेकर वे वहाँ पर कर्मरूपमें ठहरी रहती हैं। फिर उदयकालमें इस 
जीवको अपना फल दिखलाती हुईं वे श्रागेके लिए कर्मबन्धके कारणभूत 
रागद्रेषभावको उत्पन्न करके निर्जीर्ण हो जाती हैं। मतलब यह है कि 
कर्माधीन होकर जीव जबतक रागहेष करता रहता है तबतक नूतन 
कर्मोका वेन्ध करता रहता है ।-यही बताते हैं-- “ 


' रत्तो बंधदि कम्मं मुच्चदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा । 
एसो बंधसमासो जीवाण' जाण एिच्छयदो ॥८७॥। 
परिणामादो बंधो परिणामों रागदोसमोहजुदो । 
असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥<व्ा। 


१२७ .. प्रबचससार | 


रंगी बध्माति कृर्माणि शुच्यतेतेर्विरागवान | 
: संसाथकतमंत्वेन रागो  बंधस्य कारणम ॥८७॥ 
बंधक्यों विकारः से. रागरुद्मोह, भेदवान्‌ | 
.. रागः शुभो5शुभश्चस्पादशुम हि परंदयम्‌ ।]८<4॥| 
इस सबका सारांश यही निश्चयसे ठीक निखरता है.। 
रागी जीव बंध करता है किन्तु .विरागी हरता है ॥| 
बंधक परिणासोंकी धारा तीन तरहकी बतलाई। 
रोष सोह तो अशुसराग शुभ अशुभ हुआ करता भाई ॥४शा 


सारांश।-- आत्माको बंधनमें जकड़ देनेवाला आत्मांका विकार: भाव व 


है । यंह राग, हेष और मोहके भेदसे तीन प्रकांरका है! दूंसरोके साथे ०. रे 
अचुकूलताकां अनुभव करना राग है.। दूसंरोंके प्रति प्रतिकूंलेता रखना: 
देष है। दूंसरोंकी उलभनमें फँसकर अपने आपको भी: भूल जाना मोह. 


है । इन॑मेंसे मोह और द्वेष ये दोनों तो भ्रशुभ ही होते हैं, सर्वथा हानि- - . 
कारक हैं क्योंकि ये विंप्लव फैलानेवाले हैं । हर के 


राग भी यदि अपनी इन्द्रियोंके संतर्पणरूप ढर्वासनाको: ही लेकर - हा 


होता है तब तो वह भी अशुभ ही होता है किन्तु घर्मंभावनाको लेंक्ष्यमें रख... 
कर प्रदत्त होनेवाला रांग शुभ होता है वेंयोंकि यह निविकारतांके लिए 5. 


किया जाता है। फिर भी स्वयं तो विकारोंश ही है,  तेंत्कालमें -तो. ॒ 
वंन्धरूप ही होता है; स्वंस्थतासें दूर ही रहता हैं ।यही आगे बताते हैं-- -.... 
- सुहपरिणामो- पुरण' अंसुहो पाव ति मंणियमंरणेसु) ४. 
परिणामों णएणगदो दुक्व॒क्खयकारण - समये.॥८हवी.. :... 
_ भणिदा पुढविप्पमुहा - जीवणिकायांध थावरा य तंसा। _ 
अरणा ते जीवादो जीवो वि य॑ तेहिंहो अंगणी ॥६०॥ _.._ 
0 :-प्रोपकारः “पुण्याय  पापायान्यविनिग्रह! . ।5 / है हे 
हे । - शुभो 5शुभः क्रमाइु/ख(कमे)क्षयायौदास्यमिष्यते |2९॥ / 7 
- . » पृथिवीत्यादिनामानः स्थावराः पंचंधोदिता व हे 7 ० ०7 
7 असाश्च जीवकाया ये जीवादन्या यथार्थतः ॥॥९७॥| 


प्रवचन्नसार १४१ - 


पराधीन परिणाम शुसाशुभ पुण्यपापके - कारक हो ।-- - 
आत्माघीन विचार जीवके वंधविदारक तथा अहो ॥ 
पंचस्थावर और एक जंगमस पषदकाय बताई है ।॥ 

- जीवकी कि जो नहीं ज्ीवसय इससे विभिनन्‍्त गाई है ॥४५॥ 


सारांश।--यहाँ ग्रंथकार सिद्धोंके श्रतिरिक्त, पद कायिक संसारी 
जीवोंको पर शब्दसे पुकार रहे हैं क्योंकि ये श्रपने सहजरूपमें न रहकर 
और ही रूप बने हुए हैं। इन पट्कायके जीवोंकी रक्षा हो, कोई भी 
जीव किसी भी तरहसे दुखी न रहे, इसप्रकारके सदृविचारका नाम ही 
शुभ भाव है | यह जीवके लिये पुण्यबंध कारक है। 


मुझे और लोगोंकी चिन्तासे क्या लाभ है, ये स॒व चाहे जीवित 
रहें या मर जावें, सुखी हों या दुखी हों, कैसे भी रहें, मुझे इनसे कोई 
भी प्रयोजन नहीं है । मुझे तो अपने आपको कभी कष्ट न होना चाहिए, 
खूब खाऊं, खूब पीऊं और निश्चिन्त होकर सोजाऊं, इस प्रकारके पर 
पीड़ा कारक विचारका नाम अशुभ भाव है। यह पापबंध कारक है । 


उपर्युक्त दोनों ही प्रकारके विचारोंसे दूर होकर परमात्म चिन्तनमें 
निमग्न रहनेरूप उदासीनभाव वीतराग भाव है। यह पुण्य और पाप 
दोनों हो तरहके वन्धसे रहित होकर आत्माको पूर्ण शांतिदायक होता 
है । अशुभोपयोगी मभिथ्याहृष्टि जीव कतेंव्य विशृढ़ होता है। यह 
कतेव्यको भूलकर, अकतंव्यको ही कतेव्य मात लेता है श्रथवा. दोनोंको 
ही समान समझता है या दोनोंके ही विषयमें कुछ भी विचार न करके 
आलसी वना रहता है । 


न 


.. चतुर्थ गुणस्थानमें जब सम्यग्द्शन होता है. तब अशुभसे हटकर 
शुभोपयोग पर आता है। यह अकर्तव्यकोी' अनुचित मानकर कत्तेंव्य , 
करनेके लिए उत्कंठित होजाता है। उसे करनेके लिए कटिबद्ध होकर 
उत्तरोत्तर उसमें अधिकाधिक आनन्द मानता है। शुभसे शुभतर और 
शुभतम उपयोगवाला बन जाता है। इसप्रकार कृत कर्तव्य होते हुए 
यही आत्मा अन्तमें स्वस्थ हो जाता है। इसकी उस स्वस्थताका नाम 
ही शुद्धोपयोग हैं । ५ 

१६ 


डर 


श्य्र्‌ प्रवधलसार 


शड़।--यहाँ यह वत्तलाया गया है कि शुभोपयोग रागरूप हो 
होता है, इसमें ढेष नहीं हुआ करता है। यह बात कुछ समभमें कम 
आती है क्योंकि राग और हेष ये दोनों तो साथ सांथ रहनेवाले हैं ॥ 
जहाँ किसी एक वस्तुसे राग होगा तो वहाँ उसकी प्रतिपक्षभ्षत दूसरी 
वस्तुसे ढेष भी अवश्य ही होगा। जैसे एक मनुष्य मीठेको अच्छा 
मानता है तव फीकेको बुरा भी मानवता है, ऐसा ही सर्वत्र देखनेमें आता - 
है। शुभोपयोग श्रौर अशुभोपयोगमें तो अन्तर होना चाहिये तो इतना 
ही ,क्रि-मन्द रागद्रेषका नाम शुभोपयोग और तीत्र राग-हेषका नाम 
अशुभोपयोग । 


उत्तर--राग और द्वेष ये दोनों एक आत्मामें एकसाथ कभी 
नहीं हो सकते हैं। राग और द्वेष ये दोनों प्रकाश और अ्रंधकारकी 
तरह परस्पर विरोधी भाव हैं । राग हेष ही नहीं किन्तु रागके भेद, माया 
और लोभ तथा दह्वेषके भेद, क्रोध और मान भी दोनों एक समयमें एक 
श्रात्माके नहीं हुआ करते हैं। क्रोव, मान, माया और लोभ इन चारोंमें 
से एक समयमें एक आत्माके एक ही भाव होता है, ऐसा जैनसिद्धांतका 
कथन है । 


राग द्वेप रूप कषाय भावकी तीव्रता और मन्दताका नाम यदि 
शुभ और अशुभोपयोग कहाग्जावे तो छठे ग्ुणस्थानकी अपेक्षासे पंचम 
गरुणस्थान ओर पंचम ग्रुणस्थानकी अपेक्षासे चतुर्थ गुणस्थान अ्शुभोपयोग 
कहा जाना चाहिए | इसीप्रकार मिथ्यादृष्टि नामके गुणस्थानसे मिश्र 
ग्रुणस्थान और मिश्रसे सासादन गुणस्थान शुभोपयोगरूप माना जाना- 
चाहिए। ऐसा करनेसे तो फिर शुभोपयोग और अशुभोपयोगकी 
व्यवस्था ही नहीं रहेगी । यह तो ऐसी ही वात होगी जैसे एकने कहा 
कि कम काला सो पीला और अधिक पीला सो काला, परन्तु हमारे 
श्रद्धेय आचार्य महोदयोंका तो ऐसा श्रभिमत नहीं रहा है । | 

जैचाचार्योका कथन है कि सम्यग्दर्शतक्ा न होना अ्रशुभोपयोग 
है | सम्यग्दर्शन होकर भी चारिबरमोहका उदय होना शुभोपयोंग है और 
चारित्रमोहका भी उदय न रहना शुद्धोपयोंग है | ऐसा . समझना . 


रब 


* प्रवचलसार श्र३ 


चाहिये: यहाँ ग्रंथकारं शुभोपयोग और अशुभोपयोगकी + ही बात न 
केहकर शभ, अशभ और शुद्ध भावोंके विषयमें कह रहे हैं। . 


.- _ आचार्य महाराज कहते हैं कि पर जीवोंकी विराधनारूप हिंसादि 
परिणामोंका होना अ्रशुभ है । . यह मिथ्याहष्टि और सम्यक्दृष्टि दोनोंके 
ही असाता वेदतीयादि पापबंधको करनेवाला होता है। ,जीवोंकी रक्षा- 
रूप दयादि भावोंका होना शुभ है। यह सम्यग्हष्टिकी तरह मिथ्यादृष्टि 
जीवके भी होता है । यह साता वेदनीयादि पुण्यबन्ध कारक होता है । 
इन अशभ और शभ दोनों भावोंसे रहित परनिरपेक्षभाव होता है, वह 


शद्धभाव होता है। यह किसी . भी प्रकारका बन्ध न करके-आत्माको 
स्वतंत्र रखनेवाला होता है-- 


जो ण॒वि जाणदि एवं परमप्पाण' सहावमासेज्ज-। 

कीरदि अज्मवसाण' अहं ममेद॑ ति मोहादो ॥६१॥ 
“ कुब्व॑ समावमादा हवदि हि कत्ता सगस्‍्स भावस्प । 

पोगगलदब्बमयाण ण दु कत्ता सब्वभावाएं ॥९२॥ 


. चेतनो5हं जे चाइ्र-मितीदं यो न पश्यति । 
अहमेवेदमेतच्च ममेत्यंचति मोहतः ॥॥९१॥ 
सं कुबन भावमात्मा5य॑ कर्ता भावस्य तस्य तु । 
पौद्गलिक विकाराणां कर्ता नाय॑ निदानतः |॥९२॥ 
मैं हूँ चेतन देह अचेतन ऐसा जिसे विचार नहीं । 
अहंकार मसकार सोहबश होकर करता वहाँ वही:॥| 
अपने भले बुरे भावोंका तो करनेवाला जन्तु । 
* पुदूगलछके परिणमनोंका भी वह केसा कर्ता किन्तु ॥४६॥ 


'सारांश+--मैं चेतन हूँ, सदा ज्ञायक स्वरूप हूँ और यह देह जड़ 
है, पुदगल परमाणुओंसे बना हुआ है। ज्ञान भावसे विहीन है, शैय 
मात्र है, मेरेसे भिन्न है, नाश होनेवाला है। मैं अविनाशी हूँ । इसतरह 
से जो मनुष्य अपने आपको इस शरीरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं मानता 
है और न उसे जाननेका प्रयत्न ही करता है, वह मोही जीव होता है । 


२४ प्रवचनसार 


यह मोहके वश होकर श्लुलावेमें श्राकर मैं मनुष्य हूँ, बलवान हूँ, 
राजा हूँ, मेरी समानता कौव कर सकता है। मैं दीन दुखी दुर्बल हूँ, 
मैं कया कर सकता हूँ इत्यादि . रूपसे अहंकार भावकों करता 
रहता है। यह मेरी ख्री, वड़ी पतित्रता और सुन्दरी है, यह मेरा 
पुत्र बड़ा सुशील और समभदार है। ये सब सदा मेरी- आज्ञासुसार 
चलनेवाले मेरे सेवक हैं । यह मेरा मकान है। ये सब गायें, 
भेंसें, बेल, घोड़ा व्गरह मेरे कामकी वस्तुएँ हैं। इनकी. रक्षा करना 
मेरा काम है। जो इन्हें विगाड़नेका प्रयत्न करता है, वह मेरा श्र है। 
उसे मैं अवश्य भारूगा | जो इन कार्योके सम्पादनमें मेरी सहायता करता 
है, वह मेरा मित्र है। उसके लिए मैं भी सदा प्राण देनेको तैयार हूँ, 
इत्यादि ममकार भावोंकोी भी करता रहता है । 


: जब जैसा चाहे वैसे ही भाव करके उनसे -सुखी और दुखी होता 
रहता हैं श्रतः अपने इन भले और बुरे विचारोंका करनेवाला तो यह 
जीव.ही है परन्तु इनके श्रतिरिक्त इन हृश्यमान पुदुंगल परिणमनोंका 
भी कोई भी जीव अपनी इच्छानुसार कुछ कर सकता हो, ऐसी बात 
भी कभी संभव नहीं है । जब हृश्यमान इन स्थूल पुद्गल परिणमनोंको 
ही यथेष्ट बदलनेमें पूर्ण समर्थ नहीं है तब फिर स्वयंके सूक्ष्म पुदुगल 
(कार्माण वर्गंणाएं)के विषयमें तो केवल अपने विचारोंके श्रतिरिक्त 
कुछ कर ही कंसे सकता है, क्‍्योंकि--- - 


गेण्हदि ऐेव ण्‌ मु चदि करेदि ण हि पोग्गलाएणि कम्माणि । 
जीवी पुगालमज्के वष्टरणवि सब्वकालेसु ॥ ६३॥ 
स इृदाणि कत्ता सं सगगंपरिणामस्स दृवष्बजादस्स । 
आदीयदे कदाई विमुच्चदे कम्मघूलीहिं ॥९०॥ 
जीव) सदा देहगो5पि कर्माणि किम शक्लुते । , ह 
ग्रहीतुं वा परित्यक्त' यथेच्छ कारकों स्त्वतः ॥॥९३॥॥| 


विकुवंश्चात्मनों भाव॑ संसारी किल कममि! | - 
.. आदीयेत - विम्ुच्येत तेः कदेति नवेस्यसी ॥९४॥ 


पे प्रत्रचनसारे...... का से और 

; धर हा दि क 5 “जीव पुद्गछांम रहकर भी उन्हें नपकड़े वा छोड़े। ह हे 
0 057: डेपादानरूपसे वहाँ बह कर्तापलकों कब.लोड़े.॥ ५ : ६ ४ 

खत 4१ हक - किन्तु निमित्तरूपमे चेतन को. है यहःकर्मोका । 

हा “लेता भी है और छोड़ता भी है.उनको जब मोका.॥४०॥ 


सारांशः--शरीर सहित होते. हुए भी यह आत्मा जिंसप्रकार घड़ी . 


_  बनॉनेकी इच्छा करता है तो उंसके लिए- खान, परसे -मिंट्टी लाता. है 
 : उसे पानीमें .गोंदकर- चांक पर भी चंढांता है, उंसे -हाथसे- हिलाता है 

5“ ऐसे उसे तैयोर करके रखता है | इसंप्रकारं विचारपूर्वक.क्रिया करता है 
-: « अतः घड़ेका कर्ता कहलाता है, परन्तु इसके कर्म कहें जानेवाले पुंदु॑ंगलों 
:. को यह अपने बुद्धिगम्य रूपसे न तो कहींसे कभी ग्रहण ही कर सकता 
है और न॑ उन्हें दूर ही हटा सकता है जिसंसे यह उनका 7 कर्ता कहा. 


हा जावे - यह तो-अपने भावोंको विगांड़ सुधार सकंता है:- इतना ही 


हे इसका काम है:। फिर इस पर कर्म कव और कैसे आते हैं. तथा कब. 
. - और से :चलें-जाते हैं, यह वात-संसारी अज्ञाती जीवके ज्ञानसे वाहरकी . 


5. है। यदि यह जानना चाहे तो केवल इतना ही जान सकता है कि-- 


“... परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहेम्हि. रागदोसजुदो । 
- ते. पविसंदि -कम्मरयं -णाणावरणादिभावेहिं. ॥९५॥ 
5 सपदेसों सो. अप्या.. कसायिदो- मोहरागदोसेहिं 

-  कम्ारजेहिं - सिलिट्टो बंधों त्ति-परूविदो- समये ॥६६॥ 


डर ज्ञातुमंहंति लिप्पेत ज्ञानवृत्यादि कममि! | 
हे का .६।-रागरोपावितो 5भीष्ट उनिऐट5यं कुरुते यदा.।8५॥॥ 
हो 23 2... यतःआगशम इत्युक्त-कंपायी चेच्छरीरवान । . .. 
हा भवेत्तदेष -बध्येत सहसा- कर्मपांशुमिः- ॥९६॥ 
जबकि जीव यह राग हेष युत इष्टानिष्ट सममता ,है-। .;: ! हे जे 
ज्ञानावरुणादिकर्मय; होकेर कर्म इसे तव भजता है |] 


जग रागरोष -या :मोहसावसे जबकि कषायी- बनता. है ..! 
हु .. कमरेणुसे तब लिपता है.ऐसी-जिनशासनता है ॥४८॥ 


 और६- - ु . - . ' प्रवचनसार | ह पा 
ह सारांश।-+यह -अल्पन्न- संसारी जीव यदि 'कर्मोके विषयमें जानना 
चाहे वो इसके पूर्व आचार्य यहं अंकित करके 'रंख गये: हैं.कि---जब यह. 
जीव कषायवाद होता है तंब-कर्मबंध करता-है, आदि | इसके आधारसे _ 
यह इतना मान सकंता है कि मैं जेसे अपने भले या बुरे परिणाम करता 
हूँ या-करू गा. वैसे ही मेरे कर्म बनते . रहेंगे-और ये मुझे; दुखी करते. 
रहेंगें ।.. संसारकी वस्तुओ्ोंमें इष्ट ,अनिष्ट - मान्यताके कारण ही मैं अनेक 
. प्रकारके कर्मोकि फंदेमें: फेस: रहा, हूँ:। अंत: जहाँ तक: हो. संके मैं मेरे राग . 
हेषरूप: परिणामों. पर ही-विजय प्राप्त-करू,,- इंन्हें न होनें-दूं-यहीं इसको 
फंलितार्थ है |. इसीका उपसंहार आगे करते हैं---:... ; * १; 


एसो बंधसमारसों जीवाण' णिच्छयेए- णिहिंट्रो 
आरहंतेहिं जदीण' ववहारो अरणणहा भरणिंदों ॥६७॥ 
ण-चयदि-जोःदु ममत्ति अहं ममेदं ति-देहदविणेसु । 
सो सांमंरंण' चंता पडिवरंणो होंदि उम्मरंगं ॥६<ा। 
.  यंतिम्यों ःहंड्विरित्युक्त वंधस्य परिवेर्णनम । 
_ £ जानांवृत्यांदि कर्माणि कष्टोय व्यवहारिणः ॥९७॥ 
/ अहं.  ममेदमित्येतन्ममत्व॑ न जहांतिल्‍या 0०7०5 
/ देह विचांदिषृन्मांग सुनिराप्त्वा: प्रणश्यति:॥॥९८॥ 
:' : निश्चयप्ते तो-कर्मराग ही जिंसे,जीव:ः यह करता है.। 
: 'कमपुद्गछोंका-साना व्यवहाररूपमे भर्ता है... 


._ तंन धर्नादिके अहँकार ममकार सांवको.नहीं हरे । हा अ 
:»तो बह साधुपनेको तजकर उत्पथकों स्वीकार करे ॥४६॥ 


सारांश+--एकं मंदाग्निवांलें रोगीको देंखकर वैद्यने कहां कि तुमने - 

कोई मैदाकी चीज खाई-है, वह पेटमें -नहीं पची; इसलिये पेटमें दर्द हो / 

रहा है । वह निकले: तबः ठीक होः। इस: पर रोगी-बोलाः कि ठीक है. - 
आज मेरे यहाँ. .मैदाकी -पपड़ी बनी थी. - उसे देखकर-मेरा मन चले-- 
गया तब मैं विवश होगया, -मैं:क्याः करू? “यदि उस समय जरासा: : 
मनको रोक 'लेंता: तोःऐस अंबंसर क्यों आता ?  श्रब-मैदा मेरे लिये यंदि 


प्रवचतसार १०२७ 


हानिप्रद है-तो आगेके लिये उसका त्याग ही कर देता हूँ । कभी मैदाकी 
चीज खानेका विचार ही नहीं करू गा । 

बैद्यके कहनेकी तरह व्यवहार नयकी हृष्टिमें आत्मा ज्ञानावरणादि 
कर्मोका कर्ता है। इन्हींके वशमें होकर यह कष्ट भोग रहा है । यदि 
निश्चयसे देखा जावे तब तो उस रोगीके मनचलेपनकी तरह इसकी 
मोह ममता ही इसे दुःख दे रही है । इसे करना ही अनुचित है । ऐसा 
सोचकर यति लोग देह और धनादिमें रहनेवाले अहंकार ममकाररूप 
मोह ममताको ही जीतनेका उपाय करते हैं । ग्रहस्थोंकी बात दूसरी है। 


गृहस्थ जीवन तो मोहममतामय ही होता है परन्तु मुनि होकर 
भी जो मोहममताको करता रहता है, उससे दूर नहीं होता है श्र न 
दूर होनेका उपाय करता है प्रत्युत मेरे तेरेपनमें ही फेसता रहता है तो 
फिर वह गृहस्थोंसे भी निकृष्ठ है। नीतिपथकों छोड़कर शअ्रन्यायमार्गको 
अपनाता है एवं भ्रष्टसे भी भ्रष्ट होजाता है। अतः मुनि यति कहलाने 
वालेको त्तो निरन्तर आगे लिखे अनुसार विचार करते रहना चाहिए--- 
णाहं होमि परेसिं ण में परे सन्ति णाणमहमेक्को । 
इृदि जो कायदि माणे सो अप्पाण' हवदि झादा ॥६६॥ 
एवं . णाणप्पाए' दंसणभूद॑ अदिंदियमहत्थं । 
धुवमचलमणालंबं मणणे5हं अप्यगं सुद्धं ॥१००॥ 
नान्येपामहमन्ये5पि न मे ज्ञानात्मको5स्म्यहम्‌ । 
इत्येकाग्रमना य स्था-दात्मा ध्याता स इष्यते ॥॥९९॥ 
। ज्ञानह्ग्रपम्चछक - मतीन्द्रियमनाकुछम  । 
, शाश्वत शुद्धमात्मानं भावयेयमह कदा ॥१००।। 
मैं तो ज्ञायक हूँ मेरा पर परका मैं भी कभी नहीं । 
यो एकाग्र बने तव ही होता है आत्मज्ञान सही ॥ 
अविकलू अचल पराल्म्बरहित आत्माको कब पाऊंगा। 
शुद्धबोव दशनवाला में अतीन्द्रिय कहा जाऊ'गा ॥५०॥ 
सारांश)--प्रथम तो कोई भी किसीका हो ही नहीं सकता । सभी 
पदार्थ अपनी अपनी सत्ताको लिये हुए सदासे भिन्न भिन्न ही हैं। फिर 


श्श्द् प्रवचनसार 


भी संसारी जीवः जिनसे अपना संबंध वनायेः रहता है, वह तो उनको” 
अपना कहे, ऐसा कुछ समयके लिए किसी भी तरह माना जा .सकता 
है परत्तु मैंने यह समझ लिया है कि इन संसारके पदार्थार्में से कोई भी 
एक' मेरा नहीं है श्र न मैं ही किसी एकका हूँ । ऐसा समेकझकर जब 
संसारके लोगोंसे संबंध ही छोड़ रखा है तब मेरा कौन और मैं किसका 
कहा जा सकता हूँ । हे 


अब भी मैं किसी एकको अपना समझकर उसे ग्रहण करनेका 
प्रयत्त करू तो यह की हुई वमन (उलटी ) को चाटनेके समान श्रत्यन्त 
घृणित है । महात्माश्रोंकी हंष्टिमें ही तहीं, इन दीन 'हीन संसारके लोगों 
वी दृष्टिमें भी बुरी बात होजाती है। शअ्रतः मुझे तो यह सदाके लिए ' 
याद रहना चाहिये कि मेरा अब किसीसे भी कोई संबंध नहीं रहा है ।- 
श्रब मैं किसी दूसरेका आश्रय लूँ या उसे याद करूँ तो यह मेरी बड़ी 
भूल है। औरोंकी तो बात'ही क्‍या ? “यह शरीर भी मेरा नहीं है, 
जिसमें मैं अभी रहता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ और यह जड़ है अतः भेरेसे 
सर्वेथा भिन्न है । 


जब यह शरीर ही भिन्न है तब शेष सब पदार्थ तो स्पष्टरूपमें ही 
मेरेसे भिन्न हैं। यदि इंतव सबके साथ मेरा कोई संबंध है तो केवल 
इतना ही है कि ये सव ज्ञेय हैं और मैं इनका ज्ञाता हैं ।॥ फिर भी मैं 
ऐसा मूर्ख बना हुआ हूँ कि इनमेंसे किसीको श्रच्छा और किसीको .बुरा 
मानकर उलभनमें पड़ रहा हूँ। वह दिन कब आवेगा जब मैं इस 
उलभनसे छूटकरं तथा अपने उपयोगको निर्मल बनाकर अपने झ्रापको 
शुद्ध ज्ञान दर्शनसय इन्द्रियातीत रूपसे स्पष्ट अनुभव कर सकूँगा। इन्द्रिय 
गम्य देहादिके सभी पदार्थ ,आत्मासे भिन्न और क्षणिक हैं.) मेरी आत्मा 
शाश्वत अमृर्तिक ज्ञानमय है | ऐसा ही आगे बताते हैं--- 


देहा वा दविणा वा सुहृदुक्खा वाध सत्तमित्तजणा । 
जीवस्स ण संति घुवा घुवोवग्ओोगप्मगो अप्पया ॥१०१॥ 
जो एवं जाणित्ता भादि परं अप्पगं विश्युद्धप्पा । 

. सागा[रो5णागारो खबेदि सो ग्रोहदुग्गंठि...॥१०२॥ . 


: अवचंनसार - हक हम हा पा 


77: देह घन॑ सुख मित्र तथांउन्यं शब्रुतादिकम । 
६. ५, 7: अधुवेसेव जीवस्प ज्ञानमावी हि स घुवा ॥१०१॥॥ . 
० ४: शव बोला विशुद्धात्मा मुनिरवाँ गृहि एवं वा । 
. «5 >च्यायेग्र परमात्मानं स मोहाद्रहितों भवेत्‌ ।|१०२॥ 
- देह और घन शत्रु मित्र ये दुख सुख नहीं भेरे हैं 
5 ० मैंतोहूँलपयोगरूपनिश्चछ ये विचल घनेरे हैं ॥ 
कर गा .. या विश्वासयुक्त होकर जो परमात्माको याद करे । 
/  यति-हो वा गृहस्यं हो वह ही कटपट दुरमिनिवेश हरे ॥४१॥ 
सारांश/--जीवके साथमें रहनेवाला यह देह और देहके निमित्तको 
. “पाकर होनेवाले धन, मकान, स्त्री, पुत्र, मित्र, शहछ्ु, सुख और दुःख 
इत्यादि 'सब ही पदार्थ क्षरिीक हैं। अपने समय पर - नष्ट होनेवाले- हैं 


/. “किन्तु इनको अनुभवमें लानेवाला आत्माराम शाश्वत है; सदा रहनेवाला 
... है।यह किसी भी भवान्तरसे आकर इस शरीरको धारण किये हुए हैं 


और इसे: भी “छोड़कर - दूसरा शरीर धारण करेगा । फ़िर इससे भी 
: “दूसरा. इसप्रकार:-यह परम्परा चलती: रहेगी. जबतक यह गात्मा उपर्युक्त 
5 देह तथा घनादियमें अ्रहंकार ममकार करता रहेगा। . हे 


«जो लोग अपनी. आत्मामें रहनेवाले अहंकार ममकार भावोंका 
.._ -शम और दमके द्वारा अत्यन्त अभाव कर चुके हैं वे सब प्रमात्मों बन 


5. चुके हैं ।- जन्म और मरंगसे. रहित, होकर शाश्वत सत्य पूर्ण ज्ञानके 
5 धारक बने गये हैं । इसप्रकारके विचार द्वारा श्रपनी शभ्रात्मामें विशुद्धता, 


 कोमलतांको प्राप्त करमेवाला जीव. भले ही ग्रहत्यागी मुनि हो या यूहस्थ .. 
भर हे हो वह उस. परमात्माका ध्यान करनेसे, उसे अ्रपने हृदयमें स्वीकार 
हे -करनेसे मोहं (मिथ्यादशन ) का :नाश कर सकता है । मोहके नाश करने 
5 का एक यहीं मार्ग है और:इसके नाश होजाने पर--.... ' 

“जो णिहदंमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामणे । |... 
..... - होज्ज समसुहृदुक्खों सो सोक्खं अक्खय॑ लहदि ॥ १०्श॥ 
जो खविदमोहकंलुसो विसयविरत्तो मणो णिरु भित्ता । 
“5 समवद्टिदों सहावे सो अप्याण' हवदि कादा ॥॥१०४॥ सा . 


१३० .... :  प्रवचनसार 

मोहे नें मनिभूत्वा रागठेपी व नाशेयन्‌ . ०. ० 
:,. समानः सुखदु/खस्स्यात स हि शमक्षियं श्रयेत ॥ह०३॥  .. ४. 
दुरभिप्रायदीनी5पि विहाय - विपयान्मन! मे 
न गोपयेच्चेत्कि ध्याये-च्छुद्धमात्मानमेपका ॥१०४॥-० ४ 
'मूढ भावसे रहित हुआ:फिर साधुपनेको अपनावे  - .. -... ... कक 

विरागतासे समसुखदुःखात्मक हो अक्षयपद॑ पावे ॥ 7 ह 
अमूंढ मानव सब विषयोंसे दूरहुआसनको रोके । ०. 
ऐसे शुद्ध वने विलीन वह आत्मभावतामें होके हर 7. ० 
सारांश।--उपयक्त प्रकारसे श्री अरहंत भगवान्‌ पर विश्वास करके. ० 


मोहका अभाव होकर मनुष्यका मन ठीक होजाने- पर शेष बचे अपनें . 
रागद्वेषरूप कषायांशको नष्ट करनेके लिये उसे बांद्य -विपयोंसे दूर हो: ४ 


जानेकी आवश्यकता होती है । इसलिये वह गृहस्थाश्रमका त्याग-करके . हा 


सांसारिक सुख और दुःखमें समान बुद्धि रखनेवाला मुनि वनंकर अपनी. . है 
वीतरागताके द्वारा वह कभी भी नष्ट न होनेवाले वास्तविक आत्मसमुत्य *: - 


अ्रतीन्द्रिय सुखको-भी प्राप्त कर लेता है । मतलब यह -है कि द्ुरभिप्रायका- -.. 
नाश करके सम्यग्हष्टि होजाने: पर भी .जबतक- मुनि न बने तवतंक - - : 


शुद्धात्माका ध्यान नहीं बन सकता है। ग्ृहस्थ दशामें मनुष्यका मन 
विषयोंमें फँसा रहता- है. । वह राग ढदेषके रंगमें रँगा रहता है। ऐसी... 


द्शामें झ्रात्माको शुद्ध व स्वच्छ कैसे जातः सकता है-? रंगीन चश्मेके 
द्वारा देखने पर श्वेत वस्त्र. भी रंगीन ही दिखता है। इसीप्रकार -- : 
विषयानुरागरंजित चंचल मनके द्वारा निविकल्प आत्माका भान होना भी. .. 
असंभव होता है । हा 5 


शद्भाा+-नित्य निरंजन, सिद्ध समान, मैं हूँ सदा ज्ञानकीं खान : -... 


मुभमें नहीं राग या- -रोष, मैं तो हूँ समताका-कोष- ।।. इत्यादि, रूपसे: - हि 


:... गृहस्थ लोग भी अपनी ,ुद्धात्मांका ध्यान किया करते: हैं-सो क्या यह. . 
5... ., उत्तर--पश्रगर उनका. उपर्युक्त विचार वर्तमान अवस्थांकी अपेक्षा ... 


.: . से है तब॑ तो बिलकुल ही भूठा है। पागलके प्रलापकी सहश है । यदि 


हि . आत्मद्रव्यकी अपेक्षासे अपने आपको भविष्यत्‌ कालमेंःसुधारनेकें लिएं - 


अ्रंवंचेनसार १३१ 
ऐसा सोचा जाता है तो ठोक ही है । फिर भी यह उनके द्वारा किया 
हुआ शुद्धात्म ध्यान नहीं कहा जा सकता है। यह तो शुद्धात्मभावना 
अर्थात्‌ अपने आपके शुद्ध हो सकने पर विश्वास रखते हुए उसके विषय 
में विचार मात्र होता है। ध्यान तो आत्माके उपयोगका तदनुकूल 
प्रिणमन होजाना माना गया है। 


इसको समभनेके लिये मानलो कि एक मनुष्यका परम प्यारा पुत्र 
खोगया । वह सोचता है कि मेरा पुत्र बड़ा हृष्ट पुष्ट था, सुन्दर सुडौल था, 
बहुत ही समभदार था और भ्राज्ञाकारी था इत्यादि । फिर इसी विचार 
में तन्मय होकर कुछ देरमें वह कहने लगता है कि यह झआागया, आ्राओ 
जैय्या ! कहाँ चले गये थे ? अर्थात्‌ उसको वही वह दिखने लगता है । 
उसकी मूतिसी बनकर उसके सम्मुख आ खड़ी हुई प्रतीत होती है, इस 
प्रकारके उपयोगकी एकाग्रताका नाम ध्यान है । 


ऐसा ध्यान शुद्धात्माके विषयमें सांसारिक भंभटोंमें फेसे हुए राग 
द्वेषयुक्त जीवके कभी नहीं हो सकता है । इसप्रकारकी अपने आपकें 
उपयोगकी एकता हुए बिना, आत्माके अनादिकालसे लगे हुए कर्मोका 
बंधन कभी शिथिल नहीं हो सकता है । इस पर कुछ श्रश्त और उत्तर 
आगे बताये जाते हैं--- 


णिहदघणघादिकम्मी पच्चय्ख सब्वभावतच्चरहू । 
ऐेयंतगदो समणो भादि कमट्ः असंदेहो ॥१०५॥ 
._सव्वाबाधविजुत्तो समंतसव्वक्खसोक्वगाणडढो । 
: भरृंदों अंबंखातीदो कादि अंणक्खों परं सोक्खें.॥१०६॥ 

अल्पज्ञायोपयोगिस्याद ध्यानं घातिविनाशिनः । ' 
तत्‌ स्वेदर्शिनः किन्तु कथं संभवतीति चेत्‌ ॥१०४।॥ 
'एतस्योचरमित्येतत्‌ संमर्थ' परिणामिना । 
अव्यावाधत्वमागच्छ-ज्जिनराजा 5तुभूयते. ॥१०६॥। 


अल्पज्ञोंके किए ध्यान हो किन्तु घातिघन नाश किया । 
रे कि 
उनके लिए ध्यान कैसा फिर सव जग जिनने जान लिया ॥ 


१३२ प्रवचनतसार 


अक्षातीव बोधवाले अरहंत जो कि कहलाते हैं । 
प्राप्त हुए स्वाभाविक सुखको निश्चलतासे ध्याते हैं ॥४३॥ 


सारांश/-- यहाँ यह शंका होती है कि इसप्रकारके उपयोगकी 
एकाग्रता छदमस्थ अल्पज्ञोंके तो नहीं बत सकती है, इनका ज्ञान क्रमिक 
होता है । परल्तु जिन्होंने चारों घाति'कुर्मोका नाश कर दिया है अ्रतः 
संपूर्ण भूत, भविष्यत और वर्तेमानके सब पदार्थोको जो एक साथ जानते 
रहते हैं, जिन्हें कोई भी बात जाननेको शेष नहीं है, ऐसे श्री श्ररहंत 
परमेष्ठीके भी तो ध्यान माना गया है वह कैसा और किसलिए है ? इस 
सबका उत्तर इसप्रकार समझना चाहिये-- 


उपयोगकी एकाग्रता निश्चलताका नाम ध्यान है । उपयोग आत्मा 
का गुण है। यह आत्मासे श्रभिन्‍त रहता है। आत्माकी या उपयोगकी 
चपलता मन वचन और कायके द्वारा हुआ करती' है । श्री अरहंत 
भगवानके मनके द्वारा होनेवाली चपलता नहीं होती है । वह तो बारह॒वें 
गुणस्थानके अंतमें जब केवलज्ञान प्राप्त होता है तब बिल्कुल दूर होजाती 
है किन्तु वाचनिक और कायिक चपलता उनके भी रहती है जिनसे वे 
उपदेश देते हैं और चलते फिरते हैं । इन दोनों तरहकी चपलताका भी 
न रहना ध्यान कहलाता है, यह भगवाच्‌को करना होता है | इसे स्थूल 
शब्दोंमें योगनिरोध किन्तु आगमिक शब्दोंमें सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और 
व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामसे क्रमशः कहा जाता है। इससे भगवान्‌ 


अव्याबाधत्व अर्थात्‌ पूर्ण स्वतंत्रताको प्राप्त करके अरहंतसे सिद्ध बन 
जाते हैं । 


शब्बाः--क्या श्ररहंत होजाने पर भी भगवान्‌ परतंत्र ही रहते हैं ? 


उत्तर-- जनागमसें बताया गया है कि जिनके वशमें संसारी 
आत्मा हो रहा है वें सब कर्म ज्ञानावरणादिके भेदसे आठ प्रकारके हैं। 
इनमेंसे अरहंत अवस्थामें ज्ञानावरण, दर्शनावररं), मोहनीय और अंतराय 
ये चार तो नष्ट होजाते हैं परन्तु आयु, वेदनीय, नाम और गोत्र ये चार 
कर्म फिर भी शेष रह जाते हैं4 इनके -वशमें होकर ही उन्हें संसारी 
बना रहना पड़ता है । 
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:_ शह्गा-+फिर अरंहंत अवस्थामें अनन्तसुख केसे. कहाँ गया है 
क्योंकि सुख तो स्वतंत्रताको ही कहते हैं ? 
उत्तर--हमारे पुज्य श्राचायोंने सुखका लंक्षण मिराकुलता बताया 
है अज्ञानके वशमें हुआ संसारी जीव बाह्य पदार्थोमेंसे किसीको भला 
भ्रौर किसीको बुरा मान कर उद्विग्त बना रहता है। उस उद्दिग्नता 
(आकुलता ) का श्री वीतराग सर्वेज्ञ अरहंत भगवाचके सर्वथा अभाव 
होजाता है। फिर वहाँ सुखके लक्षणमें कोई बाधा नहीं रहती है, वे 
पूर्ण सुखी हो जाते हैं। उनके वह सुख होनेके बाद फिर कभी नहीं 
मिटता है इसलिये वह अनन्त सुख कहलाता है। ऐसा माननेमें क्‍या 
बाधा है ? यही बात ग्रंथकार पहिले गाथा नं० १०३में बता आये हैं। 
रागद्वेषका जीतना ही सुखका मुल है और इसीसे मनुष्य पूज्य बनता है- 
एवं जिएा जिशणिदा छिद्धा मग्गं समुट्रिदा समणा । 
जादा णमोत्यु तेति तस्स य णिव्वाएमग्गस्स ॥१०७॥ 
तम्हा तह जाणिता अप्याण' जाणगं सभावेण । 
परिवज्जामि ममत्ति उबद्विदों णिम्ममत्तम्मि ॥१०८॥ 
जिनास्तीर्थेश्वरा। सिद्धा) श्रमणाश्च महाशयाः । 
पथा 5नेनव संजातास्तस्मै तेम्यो5थ में नमः ॥१०७।॥ 
त्यजेयं ममतामस्मान्‌ निर्मेमत्वमधिष्ठितः । 
ज्ञात्वा ज्ञायकमात्मानमधुना5हं स्वभावतः ॥१०४८॥ 
नमस्कार हो सिद्धि धरोंको जिन जिनेश सिद्धोंको सी | 
तथा समीचीन श्रमणोंको जो कि सिद्धिपदके छोभी ॥ 
उनका ले आदर्श निर्ममावस्थाको अपनानेसे । 
हो जाऊंगा उऋरण नियमसे में भवदुःख खजानेसे ॥५४॥ 
सारांश।:--भश्राजतक जितने भी जिन (सामान्य केवली ) जिनेश्वर 
(तीर्थंकर केवली) और सिद्ध हुए हैं वे सब एक इसी निर्मल मार्गको 
अ्रपनानेसे हुए हैं । वर्तमानमें भी जो योगी लोग संसारी गृहस्थोंके द्वारा 
वास्तविक आदरणीय दिखाई पड़ते हैं वे भी इस निर्ममभावकी कृपाहीसे 
दिखाई देरहे हैं। अत: उस निर्ममभावकों और निर्ममभावके अनुयायियों 
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की भी वम॒स्कार करते हुए आदशे मानकर उसी निर्मममार्गका अनुसरण 
करनेसें लगा हुआ हूँ और भावना करता हैं कि अब शीघ्रातिशीत्र उस 
शायक स्वभाव अपनी शुद्धात्माका अवलम्बन लेकर इस जन्म मरणके 


चक्करसे पार हो जाऊं। इसप्रकार पुनः शुभ भावना भाते हुए प्रंथकार 
इस ज्ञेयाधिकारको भी पूर्ण करते हैं । 
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पहिले बताया जा चुका है कि ज्ञान आत्माका अनन्यगुण है परन्तु 
उस ज्ञानकी सार्थकर्ता पवित्र आचरणके द्वारा होती है। अतः आचाये 
" महाराज हरएक ज्ञानी (समभदार ) मनुष्यको चारित्र धारण करनेकी 
प्रेरणा देते हुए उसका वाह्य प्रकार क्या है सो बताते हैं--- 
दंसण संसुद्धाएं सम्मरणाणोववोगजुत्ताणएम्‌ । 
अव्वाबाधरदाएं ण॒मो णमो सिद्धसाहुणम्‌ ॥१॥ 
एवं पणमिय सिद्ध जिगवरवसहे पुणो पुणो समणे। 
पडिवज्जदु सामएएं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोकर्ख ॥२॥ 
' सम्यग्दशनयुक्तेम्यो ज्ञानवदूस्यों नमी नमः । 
सिद्धेम्य) संयतेम्यश्वाधितिष्ठदृभ्यो 5प्यवाधतां ॥१॥। 
पसिद्धान्‌ जिनाधिपांनेव साथून्‌ नत्वा पुनः पुनः 
श्रामण्यं भो त्रजेमेव्य चेदःखक्षयमिच्छसि ॥२॥ 
नमस्कार हो सिद्धोंको भी और साधुओंको मेरा । 
जहां सुदर्शन बोध बृत्त निर्बाघपनेका भी डेरा ॥ 
सिद्ध और अरहंत साघुको नमस्कार करके सुखदा | 
'दुःखक्षयका इच्छुक हो वह दीक्षा धारण करे मुदा ॥१॥ 
सारांश!--आचारय महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य अपने दुःखको 
दूर करना चाहता हो उसे चाहिए कि. वह सम्यग्दशेन सम्यग्ज्ञान और, 
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सम्यग्चारित्रके धारक, सब प्रकारकी बाधाश्रोंसे रहित ऐसे जिनदेवोंमें 
भी मुख्य कहे जाने वाले सिद्धोंकों तथा साधु लोगोंको भी नमस्कार" 
करके चारित्रकों धारण करे, अपना श्राचरण ठीक करे, यही एक दुःख 
दूर होनेका उपाय है | ऐसा किये बिना दुख कभी भी दूर नहीं हो 
सकता है । अ्रतः चारित्र धारण करनेकी रीति आगे बताते हैं-- 


अपिच्छ बंधुवरगं विमोविदों गुरुकलत्तपुत्तेहिं । 
आसिज्ज णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं ॥३॥ 
समएं गए गुणड॒ढं कुलरूवबयोविधिट्रुमिट्रुदरं । 
समणेहि तं॑ पि पणदो पडिच्छ म॑ चेदि अणुगहिदों ॥४॥ 
बंधुवगमनुज्ञाप्य त्यक्त) स्त्रीतनयादिभि । 
सम्यग्दज्ञानचारित्र तपीवीर्याधिकारिणं ॥३॥ 
कुलरूपवयोयुक्त'. श्रमणेरुपसेवितम॒ । 
शुणाढर्य गणिन नत्वा प्रार्थयेमाश्ुरीकुर ॥४॥। 
बंघुवर्गसे आज्ञा लेकर पिता पुत्र दारादिकसे । 
समुच्छिन्न वह साधु शिरोमणि पंचाचार समर्थ बसे ॥ 
कुल्वयरूपविशिष्ट शिष्ट उनके सम्मुख समता घरके | 
करे अनुग्रह करनेको प्राथना स्वशीर्ष नमा करके ॥२॥ 

' शारांश।--श्राचार्य महाराज कहते हैं कि जिसंको चारित्र धारण 
करना हो, वह सबसे पहिले जिनके सम्पर्कमें रहकर अपना अ्रबतक का 
जीवन बिताया है, उन बंधुलोगोंसे आज्ञा लेवे कि मैं श्राप लोगोंके साथ 
आजतक बड़े संतोषपूर्वक रहा, श्राप लोगोंने मेरे जीवनोपयोगी कार्योमें 
सब तरहसे सहायता पहुँचाई और मेरा आ्रादर किया इसके लिए मैं श्रापका 
बड़ा आभार मानता हूँ । श्रब मुझे -आप लोगोंसे पृथक होकर निद्वन्द 
(शांत) जीवच वितानेकी श्रावश्यकता प्रतीत हुई है अतः मैं श्रीगरुरुके 
पास जाकर संयमी बनना चाहता हूँ । इस शुभ कार्यके लिए आप सब 
लोग मुझे सम्मति प्रदान करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ । 

इसप्रकार नम्नता और भद्गता पूर्वक सब कुठुम्बियोंस बिदा होकर 
किसी सुयोग्य धर्माचार्यके पास पहुँचे, जो रत्नत्रयका धारक हो, श्रनशनादि 
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तप तपनेमें भी कुशल हो, कुल रूप अवस्था और विद्या वगैरहमें भो 

अधिकार रखता हो, जिसको अन्य साधु लोग अपना बड़ा समभकर उसकी 

आज्ञामें रहनेको पसन्द कर रहे हों। उससे प्रार्थना करे कि मुझे भी आप 
अपने चरणोंका सेवक बना लीजिये। अस्तु । 

ये दोनों ही नियम, साधक संयमी वननेवाले जीवके लिये सर्वथा 
अनिवार्य नहीं हैं। समय पर इसमें श्रतेक अपवाद भी आये हुए हैं । जसे 
सुकुमाल कुमार अपनी माता और पत्नी आदिसे बिना कहे ही जाकरके 
मुनि वन गये थे । जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तव किसी भी दूसरे साधु 
को गुरु न बनाकर अपने आपही दीक्षित होजाते हैं। फिर भी सर्वे 
साधारण लोगोंको इन दोनोंही नियमोंका ध्यान रखना परमावश्यक है। 
ऐसा करनेसे किसीको भी कोई बाधा नहीं पहुंचती है और संयतात्मा 
सहज गौरवका भाजन बन जाता है । अतः वह संयम धारण करनेवाला 
मनुष्य गुरुके पास किसतरहसे प्रार्थना करे, यह श्रागे बता रहे हैं--- 

: णाहं होमि परेसि ण में परे शत्यि मज्कमिह किंचि । 

' इृदि णिच्छिदों जिदिंदों जादो जधजादरूबधरों ॥५॥॥ 
जधजादरूबजाद॑ उप्पाडिदकेसमंसु्गं सुद्ध । 
रहिदं हिंसादीदों अप्पडिकम्म॑ हवदि लिंग ॥६॥ 
मुच्चारंभविजुत्तं जुत्त उवजोगजोगसुदीहि. । 
लिंग ण॒परावेक्खं अपुणब्भवकारणं जेण्ह॑ ॥७॥ 
आदाय तंपि लिंग॑ं ग्रुरुणा परमेण तं णमंसिता । 
सोच्चा सवदं किरियं उवहिंदों होदि सो समणी ॥८॥ 

नान्‍्ये में नाहमन्येपां मचो5द्स्‍” च परे पुनः । 
जितेन्द्रियतयेत्येवे यथाजातपथे रुचिः ॥५४॥ 
हिंसादितो5तिगं जेने रूप॑ कुन्तललुञ्चकम्‌ । 
शुद्धीपयोगयोगारूय॑ निरारम्भपरिग्रहस |॥5॥ 
परानपेक्षमात्मत्व - साथक॑ ग्राकृतं तथा । 


७ जा 
अपुनजन्मनेयुक्त गुरोरादाय सादरमस ॥७॥ 
१८ 
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सप्रतिक्रमणं . तस्मात्‌: सकलबत, संग्रह :॥ 
. श्रत्या कम प्रहयणाय श्रामण्ये5स्पुचितों मवेः |< | 


: इस जग मेरा नहिं कोई और न में कोईका हूं।.. 
हे भगवन्‌ यों जितेन्द्रियंयया सनसा वननेकी साहू॥ 
यथाजात हिंसादि रहित,निर्ला्देन कर्चलु/चनवाली | 
हो परिग्रहारंभरहित उपयोग योगशुद्धि सम्दाली ॥शे॥ 
पराल्म्बसे रहित एक जिसमे आत्मोपासन शिक्षा | 

: भंवविच्छेदकरी मुकको वह-दिला दीजिये जिनदीक्षा ॥| 
यों गुरुसे विनिवेदनपूवक सकलब्रत संदेश सुने । 
सच्चा साधु सन्त होकर निज कर्मतूछको क्यों-न धुने:॥४॥ 


सारांश/--इस स्वार्थी संसारमें रहकर भी में किसीकां तहीं हूँ और 
ने कोई अन्य मेरा ही है। इस प्रकारका विचार भी इंस जीवका दो 
तरहसे होता है ।' एक तो इच्द्रियविषय .भोगाधीन होकेर. जब यह.जीव॑ 
देखता है कि मेरी मनचाही बात नहीं होतीं है तब॑ व्याकुल होकर ऐसा 
विचार करंने लगता:है कि. यह तो सव बुरा है, हेषरूप होनेसे पापमय 
है । दूसरा-जब यह .देखता .है कि. देवोपनीत कल्पवृक्षोदिसे सम्प्राप्त 
इच्छानुंसार विषय भोगने पर भी कुछ शांति नहीं मिल रही है । प्रत्युत 
दिन प्रतिदिन श्ाशा तृष्णा बढ़ती जारही है. अतः “इनक. सेवन. मेरी 
आत्माके लिए हानिकर है, निस्सार है, भूल भस है. इंसप्रकार अपने 
मन;एवं इन्द्रियोंको वशमें करते हुए किया जाता है | ह 


यह बिचार वेराग्ययुक्त होता है । इसीसे गुरुदेव के सम्मुख साधु 
बननेकी इच्छा प्रकट करनां चाहिये.।. भगवन्‌ ! अब-सुंझे भी जेनेश्वरी 
दीक्षा दीजिये जो आरंभ और परिग्रहसे रहित. होती है । अंतएव यथा- 
जात [तत्काल उत्पन्न हुए वंच्चेकी तरह) -सरंलतांको -लिये हुए होती 
* है। अपने उपयोग और योग .दोनोंको शुंद्ध - (निद्व॑त्द)  बनेति हुए. समता 
- को उत्पन्न करनेवाली है ।- हिसा-शआ्रादिका सर्वथा.अभांव होकर जिसमें 
- बाह्यांडम्बर भी बिलकुल नहीं. होता है.। - इस-शरी रमें: भी. निस्पृंहताको 
-- प्रगट करनेवाला केशलु चने किया जाता है. जिसमें परावलंबंनका ताम- 


कई का पा । प्रवंचनसार .. ः ष ह | १३६ 
. मात्र भी न होकर अपने भरोसे. पर ही खड़ा हुआ जाता है । अतएवं 
जो पुनंः:शरीर धारंणे करनेका विच्छेद करनेवालो है। 


है ऐसा निवेदन करके गुरुके सम्मुख पहिले तो पृर्वमें किये हुएं 
: अपने सम्पूर्ण दुष्कृत्योंको स्पष्ट करते. हुए उत्त पर पश्चात्ताप करे, फिर .... 
गुरुदेव जो भी आदेश उपदेश करें, कतंव्य कार्य बतावें उसे ध्यानंपूर्वक 
सुने एवं ग्रुरुजीके ग्राशीर्वाद पूर्वक उसे पालन करनेके लिए हढ़प्रतिन्न 
- बनना चाहिये.। अस्तुं) इस साधु दीक्षामें कौन - कौनसे कतंव्य किस 
 “प्रकाँरसे करने पंड़ते हैं, यही संक्षेप॑में बता रहे हैं-- 


है .. -वदसमिदिदियरोधो - लोचावस्सयमचेलमण्हाएं 
- :: खिदिसियणमदंतव्ण . ठिदिभोयणमेगमत्त च ॥६॥ 
.  एदे खलु मूलगुणा समणाएं जिशवरेहिं परणत्ता । 
 :- तेसु पमत्तो समणों छेदोबद्भावगों होदि ॥१०॥ 
8 ब्रतानि समितीरक्षा-निरोधानि च पंचधा 4. 
कचलु चनमस्नान-माचेलक्य मिलाशयम ।॥।९॥। 
अदन्तधांवनं स्थित्या भोजन चकधा दिने | क्‍ 
5 विद्वयावश्यकंपट्के भो घुने मूल्युणानिमाव ॥ १० 
: 777... बतसमितीन्द्रियजंय आवश्यक छोच भूशयन पंटमुक्ति। 
5... :/  अदन्तोन अस्नोन एक भोजन दिनंसें उत्यित भ्रुक्ति ॥ 
. « जिनवरजीने' अठाईस. ये मूलगुंण : कहे - हैं. भाई । 
: / -।, . साधु वही-होता है जिसके इनमें. कमी नहोपाई॥श॥ 2 58 
श्राः--श्रौर तो सभी बांतें ठीक-हैं परन्तु साधुकों बिलकुल 
े हीन नग्न ही. रहना चाहिए,. विन्यपूर्वक एक दिनमें एकबार हीं 
त अन्न ग्रहण करना चाहिए, यह भी एक जगह खड़े रहकर ही लेना .. 
चाहिए ये तीनों बातें कुछ कम समभमें आती हैं क्योंकि श्वेताम्बर जैन - 
के के इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। - पु 


ने बत॑: 


२ । हि | हा इनेको न माना जांवे तव तो बात कुंछ निराली है । अन्यथा तो उपंु क्त के हर 
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तीनों ही वातोंका समर्थन शेत्ताम्वर शास्त्रों से भी पूरा पूरा होता है। 
देखो उमास्वामी विरचित तत्वा्थंयूत्र महाशात्र जिसको हरएक जेच 


पूर्णझूपसे प्रमाणित. मानता है | इसमें वाईस परिपहोंके नामोललेखकारक 
सूत्रमें छठा वग्त परिषह्ठ लिखा हुआ है । इसका यह श्रर्थ है कि 
वस्त्ररहित नग्न रहकर-भी निरविकार -रहना जो कि हरएक मुनिके लिये 
आवश्यक है. . . 


._ शंका--बआआप कहते हो सो ठीक है किन्तु परिषहोंका जीतना तो 
उत्तरगुणोंमें आता है जो कि हरएक मुनिके लिए आवश्यक नहीं है अपितु 
अभ्यासरूप होता है । 

_ उत्तर--परिषहजयको यहच्छावाद यथाशक्यवाद कहकर- मुनिके 
लिए वस्त्रधारणका' समर्थन किया जायगा तव तो स्त्री परिषह्ठ न सह 
सकनेवालेके लिये स्त्री सम्पर्क, चर्या परिष्ठ न सह सकने वालेके लिए 
कोई भी प्रकारकी सवारी और पादत्राण (जूते ) का विधान, शय्या परिषह 
ने सह सकनेवालेके लिए पलंगकी आवश्यकता आदि सभी प्रकारकी 
श्रभद्रता हो जायगी । इन सबको उत्तरगुणोंमें रखनेका तो इतना ही 
मतलब है कि प्रसंग प्राप्त इन सव वातोंकों बाहरमें सहन करते हुए भी 
अंतरंग परिणामोंमें कभी किसीके चंचलता आजाती है। 


ज॑ंसे किसी मुनिको स्थानान्तरमें जाना भावश्यक -है । मारवाड़ 
देश है, जहाँ मार्ममें बँवूलकी शूल तथा, अन्य कंटक (काँटे, भरूठ5) 
वरगरह सवेत्र बिखरे हुए पड़े हैं, जो पैरोंमें चुभते हैं, उन्हें न सह सकनेसे 
वह मुत्ति कराहने भी लग.जाता है और चलता रहता है । ऐसी दशामें 
तो यही कहना चाहिए कि वह चर्या परिषह्का विजयी न हो- सका । 
यदि उन कंटकोंसे डरकर वह पैरोंमें जुते पहिनकर चलने लगे तब-तो 
“मुनि कहलानेका पात्र ही नहीं रहा क्योंकि उसके अपरिग्रहादि महावतों 
का भंग होगया । मूलग्रुग ही नहीं रह-पाए। ऐसे ही नग्न परिषहके 
विषयमें भी समझना चाहिए १ वि 


न 


यह वात दूसरी है कि तग्न होकर” निविकार बने. रहना- हरएक 
समभदारके वशकी बात नहीं हो सकती :। -अत्तः जो पूर्ण नग्न न-रह 
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सकता हो वह एक वस्त्रादिका धारक होकर क्षुल्लकादिके रूपमें धर्म 
साधन कर सकता है किन्तु वह मुनि नहीं माना जासकता है। यदि 
कोई भोलेपनसे या और. किसी - कारणको लेकर उसे य्रृहत्यागी जानते 
'हुए उपचार मात्रसे मुनि कह रहा हो तो उसका कोई क्या कर सकता 
है। जैसे कि प्रहद्मयम्नचरित्रके रचयिता श्री सोमकीति जैसे दिगम्बर जैन 
जाचार्यते भी नारदजीको स्थान स्थात पर मुनि कहक्र पुकारा है । 


मुनि अहोरात्रमें दिनमें एकबार ही भोजन करता है 
दिगम्बर शास्त्रोंके अतिरिक्त श्वेताम्ब॒रोंके मान्य ग्रंथ उत्तराध्य- 
यनके सामाचारी नामक छब्वीसवें अध्यायमें लिखा हुआ है--” 


दिवसस्स चऊरो भागे भिक्‍खू कुज्जा विपक्खणों | 
तवोउत्तर गुण कुज्जा दिण भागेसु चउसु वि || 
पहदम पोरसिसमज्ञायं बीये झा्ण पझिपायई । 
' तशयाये भिक्खायरि य॑ पुणो चउत्थी ये सज्ञायं || 


अर्थात्‌ ज्ञानी मुनि दितलके चार भाग कर लेवे । इनमेंसे पहिले 
भागकों स्वाध्याय करनेमें, दूसरेको ध्यान करनेमें, तीसरेको भिक्षावृत्तिमें 
ओर चौथे भागको फिर स्वाध्याय करनेमें व्यतीत करें। इसप्रकार 
लिखकर उसके थ्रागे १७ वीं और १८ वीं गाथामें रातिके भी चार भाग 
करके पहिले भागमें स्वाध्याय, दूसरे भागमें ध्यात, तीसरे भागमें निद्रा 
झोर चौथे -भागमें फिर स्वाध्याय करनेके लिये लिखा हुआ है । दिनरात 
के आठ पहरोंमेंसे मुनिके लिये केवल दिनका तोसरा- पहर बताया है. 
जिसमें वह भिक्षाके लिए शहरमें भ्रमण करके उसी एक पहर कालके 
समाप्त होनेसे -पहिले भोजन भी कर चुके और.. पुन: आकर. अपने 
स्वाध्याय स्थानमें स्वाध्याय करनेमें लगं जावे । इस सब कथनसे यह 
स्पष्ट -है “कि मुनि चौवीस घंटेमें दिनमें एकवार भोजन करे.। :** 


: मुनि एक स्थान पर खड़ा खड़ा ही भोजन लेता है 


५... दिगम्वर जैताचायके ही नहीं किन्तु श्वेताम्बर मान्य जैनाचार्योकि 
लिखे हुए इतिहासरूप कथाग्रंथोंमें किसी भी जयह- ऐसा स्पष्ट नहीं होता 
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कि किसी भी जैन मुनिने अनेक घरोंसे थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर कहीं 
अ्न्यत्र एक जगह बैठकर खाया हो । प्रत्युत सभी उपाख्यानोंमें ऐसा ही 
वर्णन मिलता है कि अमुक मुनिने अ्रमुक श्रावकके यहाँ श्राहार लिया । 
धनन्‍्ता चरितमें लिखा है कि धन्ना सुनि तथा शालिभद्व मुनि भिक्षाके 
लिए नगरमें जानेकी स्वीकृति प्राप्त करनेको भगवानको सेवामें गये । 
भगवानने दोनों मुनियोंको भिक्षाके लिए नगरमें जानेकी स्वीकृति देकर 
शालिभद्र मुनिसे कहा कि हे शालिभद्व ! आज तेरी माताके हाथसे तुम 
दोवोंका पारणा होगा । फिर दोनों मुनि सीधे भद्गाके ही पहुँचे लेकिन 
वह तो भगवानके दर्शन करनेके लिये जानेकी तैयारी कर रही थी श्रत: 
वहाँ उन्हें भिक्षा न मिल सकी और यों ही वापिस लौटना पड़ा । 


लौटते, हुए दोनों मुनि सोचने लगे कि भगवानके कहे अनुसार भव्रा 
के यहाँ तो अपनेको भिक्षा नहीं मिली परन्तु भगवानके वचन तो 
अन्यथा नहीं होने चाहिये । अतः अपन फिर एकबार भद्राके यहाँ और 
चलें । संभव है कि इस बार भिक्षा मिल जावे । ऐसा सोचकर फिर वे 
भद्राके यहाँ गये किन्तु इस बार भी उन्हें खाली ही लौटना पड़ा । 
दोनों हो विचारने लगे कि झाहार न मिला तो न सही, अब अपनेको 
भगवानकी सेवामें उपस्थित होना चाहिये । 


जब दोनों चले जा रहे थे तब उन्हें एक दूध बेचनेवाली वृद्धाने 
देखा और उसने उससे श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की कि स्वामिच्‌ मेरे पास 
दूध है। आप क्वपाकर ग्रहण करें। दोनों मुनियोंने बृद्धाकी प्रार्थना 
स्वीकार करके दूधका पारणा किया और फिर भगवानके पास पहुँचे । 
जब गृहस्थके यहाँ ही मुनिका पारणा होना स्पष्ट है तब फिर गहस्थके 
यहाँ मुनिको नहीं बैठना चाहिये । खड़ा ही रहना चाहिए, ऐसा आजके 
श्वेताम्बर भाई भी मानते हैं। जब खड़ा खड़ा ही भोजन लेता है तब 
लि* पात्रकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ग्रृहस्थ उसकी 
अंजलिमें रखता जाता है और मुनि उसे खाता या पीता रहता है, यही 


सुशोभन प्रतीत होता है । यही बात जैनशास्त्रों से ही नहीं किन्तु वैदिक 
साहित्यसे भी स्पष्ट है--- 


तर .. प्रवचनसार: कर हछ३ 
एकाकी : निरंपृह) शान्तः कंमनिमृलेनक्षमः व 
कंदाह संभविष्यामिं पाणिपात्री दिगम्वरः ||श्री मतहरि।। 


मतलव यह है कि करपात्रभोजी नग्न. दिगम्वर साधु बने बिना 

४ रा  कर्मोका नाश नहीं किया जासकता है, यह निविवाद सिद्ध है। इसे हर 
. एक ज्ञानीका मन स्वीकार करता है। श्वेतास्बंरोंके भी उववाई सूत्रमें 
“ प्रश्न २१में वतलायां है कि दिगस्वरत्वसे मुक्ति प्राप्त होती है। सव कुछ 
: « त्यागकर दिगम्बर साधु हुए बिना तो अ्धिकसे श्रधिक यह मनुष्य 


.. अच्युत स्वर्गमें जाकर जन्म ले सकता है । ऐसा भी वहाँ प्रश्न चं० 
.. . बीसवेंमें बताया है | ऐसा ही उत्तराध्ययनमें लिखा है । 


5 हरी याद रहे कि शरीरपरसे वच्न उतार देने मात्रका ही नाम दिगम्वर 
:. नहीं है । वंच्र तो एक पागल भी उतारकर फेंक देता है.। वह दिगम्बर 


| है : नहीं किन्तु नंगा कहलाता है । वस्त्रोंके साथ. साथ संसारके सभी 
.,.  पदार्थोंसि निस्वुृह होकर रहना और अपने मानसिक मैल (कषाय भाव) 
को दृर करके संवंत्र ही समता भावको स्वीकार करना दिगम्बरत्व होता 
. : है। इसे प्राप्त करनेवाला ही. सच्चा च्चा साधु होता है और तभी वह मोक्ष 


-आप्त कर संकता-है। क्‍ 
मुनियोंगें कुछ आवश्यक भेद 


._ लिगरगहएं तेसि गुरु त्ति पत्वज्जदायगो होदि। 

- छेदेसूवट्रवंगा, सेसा .णिज्जावगा सम्णा ॥११५॥॥ 

: पयदम्हि समारद: लेदो समएस्स कायबेट्रेम्डि थे 
जायदि जदि तंस्स पुणो आलोयणपुन्विया किरिया॥१२॥ 
लेदुबजत्तों समंगो समणं ववहारिएं जिणमदम्हि । 
 आंसेज्जालोबित्ता . उबदिद्ठ तेण कायब्यं  ॥११॥ 

५ अधिवासे व -विंवासे. डेदविहुणों भवीय सामरणे:। 
-समएो विहरदु णिच्चं परिहरमाणों णिबंधाणि॥ १७॥ 
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दीक्षाप्रदायंकी 5भीपु -.. शुरुरित्यलिधीयते | : -. 
'निर्यापकः से थी दोप॑ विज्योध्य स्थितिकारकः॥ ११॥ 
सयत्न॑ शच्छतो उद्धस्य व्यांप्रेण यदुत्थितम्‌-। 

प्रतिक्रंमण मात्रेण दूषणं तदूविशुध्यति ॥१९॥ 


किन्तु -मानसयोगेन यदा .संजायते मर्ले । 
 शुरोरग्रे निवेधास्यच्छेद्सम्पतित: - क्षति: ॥११॥ 
ततश्चपल. चेव॑स्की - झुनिगुरुकुले . बसेत्‌ क्‍ 
निर्दोपरीत्या कचव्य-पालकस्तु वसेत्‌ कवचित्‌ १४।॥| 


इस मुनियोंम दीक्षा देनेवांठा शुरु कहलाता है। 
निर्यापक जो दूपितको दण्डितकर ठीक बनाता है ॥ 
यत्नसहित चलते चलते जो कायिक दूंषण वन जाबे। 
समालोचनायुत क्रिया करनेसे ठीक सुधर पावे ॥ह्ष 
“किन्तु सानसिक दूंपंणुम गुरुसे विनिवेदन करंके ही । 
उन्तके कहे हुएको 'करनेसे निर्दोष बने देही।॥ 
जो अपने कतंव्योंका .धंढ़तासे पाछने करता हो । 

' बह मुनि तो गुरुकुछूमें अथवा एकाकी भी कहीं रहो ॥७॥ 


सारांग।--मुनियोंमें प्रधान दो. तरहके होतें हैं। .एंक तो तृतन 
. दीक्षा देकर  असंयमीको संयमी बतानेवाले' होते हैं, इन्हें -ग्रुरु 
. कहते हैं |. दूसरे वे जो सर्वे साधारण मुनि. किसी... कारणवश, 
. अपने शुरुके सन्निकंट न होंने पर- अपने. . क्तोंसें किसी: प्रकारकी 
. भूल बने जाने पर जिसके आगे - प्रायश्चित लेकर उस भूलकों ठीक कर 
- लेता है, इन्हें निर्यापक आाचाये कहते हैं। चलते फिरते छद्मस्थ आात्मासे- 
_ चल्‍करना चाहते हुएं भी अनेक-अपराध बन जाते हैं। जैसे एक मनुष्य 
बहुत अ्रच्छी तरहसे देखभालंकर-चल रहा है फिर--भी कोई- उड़नेवाला: 
. जन्तु हटातु आकर उसके: शरीरसे ट्कराकर -मर' गया । अब उसके 
-. भरनेमें. उस चलनेंवोले:-मनुष्यकी कोई भूल नहीं है और ते उसे. 
.  मारतेका मन्तुष्यका-विचार ही. था फिर भी वह मनुष्य अपने झ्रापको 
- इसमें अपराधी मानता है.। -वह-सोचंता: है-कि हाय हाय बड़ा.अनर्थ 


का ना + 
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होगया । मेरे शरीरसे टकराकर यह जीव मर गया। इस बिचारेका 
जीवन समाप्त होगया इत्यादि । 


इसके बदले यदि वह ऐसा विचार करले कि मैं क्या कह , मेरी 
तो कोई भूल नहीं है। मर गया तो अपनी भूलसे मर गया। मैं तो 
अच्छी तरहसे चल रहा हूँ । ऐसे कहनेका यह श्र्थ निकलता है कि यह 
मनुष्य निर्देय है, यह उसे मारना ही चाहता था। इस ब्रकार मानसिक 
घोर अपराधी प्रमाणित होता है । इसकी परिशुद्धिके लिये भले ही वहाँ 
इच्छापूर्वक उसका कोई भी योग न हो फिर भी निमित्तरूपमें श्रपनेको 
अपराधी मानते हुए उसे .पश्चात्ताप करता आवश्यक होजाता है । 
जिससे उसके चित्तमें पहिलेसे भी कुछ श्रधिक कोमलता उत्पन्न होसकती 
है, इससे उसके अपराधकी निवृत्ति हो सकती है । 


ऐसे अवसर पर अपने आप भी आलोचना प्रतिक्रमण करके 
संशोधन किया जासकता है परन्तु श्रपने मनकी चंचलताके कारणसे जान 
बूककर कोई भी भूल करदी गई हो तो उसको गरुरुके सम्मुख श्रगट 
करके उनसे प्रायश्चित्त लिये बिना उसका संशोधन नहीं बन सकता है । 
मनुष्य अपने कर्त्तव्यको अपने आप तो करता ही है किन्तु अपने श्रन्य 
साथियोंको करते हुए देखकर उससे उसको और भी प्रोत्साहन मिलता 
है । मनुष्यकी चित्तवृत्ति चंचल होती है। न मालुम किस समयमें सन 
का किधर घुमाव होजावे । ऐसे अवसर पर गिरते हुए मनको सहारा 
देकर स्थिर करनेके लिए सहयोगियोंकी आवश्यकता होती है । 


इसीलिये श्रधिकतर आत्मार्थी साधक लोग गरुरुकुलमें सत्समागम्में . 
ही रहते हैं, ऐसे मुनियोंको अन्तेवासी स्थविरकल्पी मुनि कहा जाता 
है। जो सुदर्शन (सेठ) मुनिके समान सुहढ़ अध्यवसायी होते हैं, 
जिनको अपने आत्मबल पर पूर्ण भरोसा है, घोरसे घोर उपसर्गादिकके 
आने पर भी जो सुमेरुके समान अविचल रहनेवाले हैं, जिनके आवश्यक 
कार्योमें कभी भी किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती है, ऐसे महामुनि 
जहाँ कहीं भी स्वतस्त्ररूपससे विचरण करते हुए रह सकते हैं। इच्हें 
एकाकी या जिनकलपी सुनिके नामसे पुकारा .जाता है, क्योंकि-- 

१५९ 


१४६ . के ज । हे हु बेबेसार 
“ बरदिं शिबड्ो णिच्च॑ समणो एाएम्मि दंसणमुहम्मि--॥ 
पथदो घूलगुणेसु यं जो सो पडिपुणणसामएणों ॥॥१५॥ 
भत्ते वा खमणे वां आवसधे वा पुणो विहारे वा। 


उवधिम्हि वा णिवंद्ध ऐेच्छदि संमणरिह विकेधृम्हि ॥ १ ९॥ 

आत्मनिग्रेणियुक्तियां यंतों ज्ञानदंगां्मनि। हर 
सेब श्रामण्यमूलाख्य शुणानामपिनिष्ठटितिः | १४॥। 
यथा55गपविरुद्धेपु प्रवृत्तिश्च्छेदकारिणी । 

. योग्येष्बपिं किलांहारा-दिंए सां शमदारिणी ।॥१६। 

: पूणुरुपसे सूलछगुणोंका पाछन करता हुआ मुन्ति। 
पंरमात्मानुभंवनम रत हो रहे वही- है घन्य गुणी :॥ 
अशनकी तरंह अनदनमे भी -स्थानकी तरह विहारस॥ 

 “ विकथा श्रमणोपधिमें -भी जो सुघड़ं साधु सो. नहीं रमें ॥८॥ 


सारांश।-+सम्पूर्ण प्रकारकी बाह्य प्रवृत्तिसे दूर होकर ज्ञानदेशना- 
त्मक आ्रात्मामात्रमें: तल्लीत. रहना ही वास्तविक श्रमणत्व है ।.. यही 
मूलगुणोंका यथार्थ पालन है.। मूलगुंणोंमें प्रधात पाँच महात्रतं हैं अन्य 
सब तो उन महात्रतोंकोी ने विगड़नेदेने, उन्‍हें बंताये रखने और परिवद्धित: 
करनेके लिये उन्हींकें: परिकर स्वरूप हैं । इनः महात्नतोंका स्वरूप श्री 
तत्त्वार्थसूत्रके “हिंसानुतस्तेयात्रह्मपंरिंग्रहेभ्यो-:विरतित्रत ॥॥१7. “इस: 
सूत्रानुसार हिसा, झूठ; चोरी,: कुशील और प्ररिंग्रह: इन पांचों पापोंसे: 
स्वेथा दूर रहना माना गया:है ।- ये-उपर्यक्त आत्मतल्लीन -अवस्थांमें' 
* पूर्ण रूपसे होते हैं । आम मत 
आगम-विरुद्ध आहार '(अभक्ष्य भक्षण) -वर्गरहमें  प्रवृत्त: होना- 
जिसप्रकार पापवंघधका कारण है, उसीप्रंकार आगमोचित: योग्य. भोजन, 
करने वगैरहमें लगे रहना >भी .पापबंधका-कारण -भेले: ही न. संही,. फिर. 
' भी त्यांगीके सर्वेस्वभुतः समतांभावसे..तो दूर करंनेवाला ही है... यह 
. प्रादेशिक ममताको. लिये हुए होता है । अतः यह-लक्षणवूत्तिसे परिग्रह.' 
. बने जाता है १-जहाँ- परिग्रह. होता: है वहाँ छुमाव खाकर हिंसादि: पाँचों 
: ही बातें उतने अंशमें आजाती हैं । प्रवृत्यात्मक महात्रत तो मुनिके लिए: 


प्रवाचससार श्छ्क 


जैताचायोने इस बातको' ध्यानमें रखते हुए बतलाये हैं कि सुनिपदका 
निमित्त कारण छद्मस्थका यह शरीर है। जब यह मुनिपदके योग्य 
ध्यानाध्ययन करनेमें ग्रसमर्थ प्रतीत हो तब इसे शाद्घोक्त रीतिसे समुचित 
आहार पान देकर आत्मध्यान करनेके योग्य बना सकते हो । 


जब तुम्हें ध्यानादि करनेके लिए बैठना हो तब वहाँ पर जो जीव 
जन्तु हों उन्हें न सताकर उन पर दयाभाव रखते हुए अपनी पिच्छिका 
से उन्हें आसानीसे दूर हटाकर वहाँ बैठ सकते हो। प्रारंभिक दशामें 
ध्यानकी सहकारिताके रूपमें यदि कुछ बोलना भी पड़े तो अशुद्ध न 
बोलकर शुद्ध बोलते हुए अपना कार्य कर सकते हो । शौचादिसे निवृत्त 
होनेके लिए यदि कहीं जाना पड़े तो ईर्यासमिति पूर्वक गमन करके 
प्रतिष्ठापना समितिको उपयोगमें लाते हुए शरीर चिन्तासे भी निवृत्त 


हो सकते हो । 


मलोत्सर्ग करनेमें शरीर पर मल लगा हुआ रह जानेसे उसमें जन्तु 
समागम होकर वह हिसाका साधन न बन जावे, इसके लिये अप्रासुक तो 
नहीं किन्तु प्रासुक किये हुए जलसे भर दग्ध मृत्तिकासे अपने हाथ 
वो सकते हो । न मालुम मलादिकका वेग किस समय किस प्रकार होजावे, 
अतः उसे साफ करनेके लिये धामिक स्नेहसे किसी धर्मात्माके द्वारा दिये' 
गये शुद्ध जलको एक काष्टपात्र (कमण्डलु) में हरसमय अपने पास रख 
सकते हो । किसी भी स्थानको अपना घर बनाकरके तो नहीं किन्तु ध्यान 
करनेके लिए जहाँ तुम्हारा चित्त लग सके ऐसे बेरोकटोक गिरि गरुहादि 
शून्य स्थानमें ठहरकर अपना आत्म-चिन्तन श्रादि कार्य कर सकते हो । 
इत्यादि रूपसे अपना कतंव्य समझ लेना चाहिये । 


शझ्भा।---आपने कहा सो तो समझा किन्तु मूलगाथामें महात्माके 
लिए भोजनकी ही भाँति उपवासको भी बताया सो कुछ समभमें नहीं 
आता क्‍योंकि उपवास तो गुनिका जीवन सर्वेस्व ही है जोकि 
समाधिकालमें भी रहता है। जो भोजन भी नहीं करेगा और उपवास' 
भी नहीं तो फिर क्या करेगा ? 


या प्रबेचनसार 


उचर)।--तुम्हारा. कहना ठीक. है. परन्तु बात यह है कि भोजन: .. 
करना जिसप्रकार - शरीराश्रित जीवकी “क्रिया है. उसीप्रकार उपवास... 
करना एवं-सुंनि दशा भी | जैसा कि ऊपर बताया जा चुका: है शरीर ह 
को ग्रहण किये हुए. रहना ही :श्रात्माके: लिये सबंसे बड़ी पंरिग्रह है - 
उपवास ही करता रहेँ या मुनि ही वना रहूँ, ऐसे सोचनेका- भी अर्थ 
यह हुआ कि मैं शरीरधारी ही बनां रहूँ ।_ ऐसा एके आ्रॉत्मार्थी जीवके ... 
लिये कभी संभव नहीं कहा जासकंता है | । । 


वह यह अवश्य सोचता है कि अहो-! _ मैं मुनि बन : गया हूँ. 
मेरे. इन: परिणमनशीलः भावोंके द्वारा ऐसा तन हो कि :मैं वापिस .. 
चलायमान होकर -गृहस्थपत्त: पर चंला जाऊं ।. स्वेल्प रागीसे तीबेरागी :. 
होकर . त्यागीसे: भोगी:-वननेका अवसंर- देख पाऊं ॥: मुझे तो अपने: : 


परिणामोंकोी इसप्रकार सँभालकर रखना चाहिये। मेरे परिणाम्रोंमें: .. 


जो यह धर्माचुराग हो रहा है वह भी स्वेल्पसे स्वल्पतर श्रौर स्वल्पतरसे . 
स्वल्पृतम बनते: हुए अ्रन्तमें मैं पूणं वीतराग बने जाऊं क्योंकि उसके इंस * 


प्रकारके विचारेकों नाम ही प्रयत्त है; येत्नाचार है. । इसके होनेसे उसकी 


सभी क्रियांयें श्रहिसात्मक बनती हुई. सफल बनती हैं | . यत्नशून्य 'होने | 
पर हिंसारूप ठहरंती हैं यही आगे बता रहे हैं-- * /. 5० हा: 


- अपयंत्ता वा; चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु- |... 
_- समणस्स सब्बकाले. हिंसा-सा संतत्तिय त्ति मदा ॥१७॥ 
. मरदुं व॑ जियदु व जीवों अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयद॒स्स णंत्यि बंधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥१्दा। 
यतितातिगतास्थाना - सनसंशयनादिषु हल १0३ 


का प्रवृत्तेश्चेत्रदाहिंसा-सलुब॒ध्नाति निश्चिताम ।। श्ञ 
-. अमादचारिणः साथो-ग्रि यतांमाथवां5सुमान्‌ । 
समितिपूचितज्ञस्थे. बन्धों . नासुहतावपि::॥१८॥ 


-. जहाँ कि सुनिका हो ममत्व फिर केंसी वहाँ अहिंसा है.॥ 
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मरे जीव या नहीं असंयतभाव रहे तो हिंसा है। 
समितियुक्त यतिपनंग वध होकर भी संदा अहिंसा है.॥ध। 


उच्चालिदम्मि पाये इरियासमिदस्प णिरगमत्थाये । 
आवाधेज्ज कुलिंगं मरिज्जं तं जोगमासेज्ज ॥१ध्य। 
एहि तस्प तरिणमित्तो बंधो सुहमो वि देसिदोसमये। .. 
मुच्छांपरिग्गहोचिचिय अज्कप्पपमाणदों ढिट्टो ॥२०॥ 
अयदाचारो समेणो छेस्सु वि य कायेसु बंधगो त्ति मंदो। 
'चरदि जदं जदिं.णिच्चं कमल व जले णिरुवलेवो ॥॥२१॥ 
ईयासमितियुक्तेनापि -पादे परिचालिते |. - 
कुन्धु जीव वधों घश्यं न बंधी जातु तत कृत+) ॥|१९॥ 
अयताचरणी साधु) पट्पु कायेपु वंधकत । 
..._- य॒त॑ यदि- चरेब्ित्यं जले. कमलबचु सा |॥२०॥ 
. -ईर्योसमिति सहितका भी ज्त्र जिस जमीन पर पेर गया। 
. कछुन्धु जीव संरते. हैं फिर भी बंध न कुछ भी कहा गया ॥ 
- , यत्नाचारहीन मुंनि ही हिंसक हो बंधे लहयता है। 
_. 'यत्ति चलकेर सी कमछकी तरह जलसे भिन्न कंहाता है॥१०॥ 
हि सारांश!--मनो निग्रहीति, चित्तवियंत्रणा मनकों अपने वशमें 
: करके रंखनेको यत्नाचार कहते हैं । यत्नाचारवृत्तिके न॑- होंने पर मनुष्य 
अपने उठने, बैठने, चलने और शयन करने आदि सभी कायोमं हिंसक 
कार्यामें प्रवत्त होनेवाला यंति पापंबंधको कभी भी प्राप्त नहीं होता है । 
_+पृर्णरूपसे ईससिमितिपूर्वक चलनेवाले सुनिराज भी. जब पैर उठाते हैं. 
- श्रीरः रखते हैं:तब अवश्य ही वहाँ पर -रहनेवाले अनेक सूक्ष्म कुन्थ्वादि 
_जीवोंका घात- होता: :रहंता -है। इस बातको: वे यतिराज स्वयं: भी 
- जानते हैं-फिरं भी उन्हें. हिंसक नहीं कहा जाता है क्‍्योंकि:उसे जीव 
है हिसा जन्य॑ बंध, उनके बिल॒कुल:भी नहीं होता है। 258. 75288 
। ऐसा हमारे आगममें वतलाया है औरं बुद्धि भी इस. बातको: | 
* भानती है क्योंकि इंसंप्रक्रारसे, हिंसक -बनंकरं- पापी होनेपर तो फिर” 
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कोई भी पापसे वंचित नहीं रह सकता है । बल्कि श्री केवली भगवान्‌ 
को भी पापका बंध होगा क्‍योंकि चलते फिरते तो वे भी हैं। उत्तका 
वह चलना फिरना किसी भी प्रकारकी मनोवृत्तिको (इच्छा विशेषकों ) 
लेकर नहीं होता है, केवल नियोगमात्र होता है। इसीप्रकार जो मुनि 
मनको मारे हुए होते हैं, उनका शास्त्राचुसार चलना, फिरना, उठना, 
बैठना वगैरह होते हुए भी कर्मबंधकारक नहीं होता है। जेसे कमलका 
जलमें रहता भी उसके लिए समाद्रेता विधायक नहीं हुआ करता है । 


यदि मन वशमें नहीं है तो फिर भले ही कोई भी जीव उसके 
चलने फिरने आदि कार्योंमें न भी मारा जावे तो भी उसके पापबंध 
अवश्य होता ही है। क्योंकि बंधका कारण तो और कोई भी न होकर 
केवल एक मनोमालिन्य है, ममता भाव ही है। जिसको परपदार्थोमें 
जितना भ्रधिक ममत्व होगा उसके उत्तना ही तीत्र बन्ध होगा और 
जिसके जितना कम होगा उसके उतना ही कम होगा । 


जैसे एक मनुष्य स्वदारसंतोषी है। वह भ्रपती स्त्रीके साथ 
सन्तानोत्पत्तिकी इच्छासे हरएक ऋतुकालमें योग्य समय पाकर प्रसंग 
करता है। इस कार्यमें उसे बार बार बहुत हिसा करनी पड़ती है फिर 
भी वह पापी नहीं है। एक दूसरा मनुष्य जिसके अपनी स्त्री नहीं है 
और वह स्त्रीप्रसंगका त्यागी नहीं है अतः परस्त्रीकी तलाशमें फिरता 
है, तब बड़े परिश्रमसे किसी स्त्रीके साथमें संपर्क कर पाता है । यहाँ 
एक बारके प्रसंगमें यद्यपि उस उपयुक्त स्वदारसंतोषीकी अपेक्षा जीव- 
हिंसा बहुत कम है फिर भी घोर पापका बंध होता है, जिससे चरकमें 
जाकर भयंकर कष्ट भोगता है । । 


कर्मबंध तो जितने अंशमें राग होता है उतना उपयुक्त 
स्वदारसंतोषीके भो होता है किन्तु वह शुभायुर्ताम भोत्र और साता- 
वेदनीयके रूपमें होकर उसे स्वर्गमें पहुँचा देता है, नरकमें नहीं जाने 
देता है । परस्त्रीके प्रसंगकी बात तो दूर ही रहे, उसकी तो अधिवासना 
मात्रसे मनुष्य नरकगामी बन जाता है - मतलब यह है कि कर्मबंधके लिए 
अन्य भाणियोंके घाततरूप हिंसाकी कोई अपेक्षा न होकर परपदार्थाके प्रति - 
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होनेवाला इस जीवका मोह ममत्वरूप परिग्रहभाव ही बलवान है । 
यही ञ्रागे बताते हैं--- 
हवदि वण हवदिं बंथों मदम्हि जीवेउघ कायचेट्रम्हि । 
बंधो धुवमुवधीदों हदि समणा बड्डिया सब्ब॑ं ॥२२॥ 
ए॒ हि णिरवेश्खो चागो ण्‌ हवदि मिक्खुस्स आसयविशुद्धी। 
अविसुद्धस्त य चित्ते कहं एु कम्मस्खञ्नो विहिओ्ो ॥२१॥ 
मते5पि प्राणिनीत्यत्र शरीरस्य तु चेष्टया । 
वंधो भवेदपि न वा भवेदिति सतां मतिः ॥२१॥ 
किन्तृपधिस्तु यत्र स्थात तत्र बंधो निदानतः । 
इति निश्चित्य योगीन्द्राः त्यक्तवन्तः पुराउखिलं ॥२१२॥ 
बहिस्त्यागं विना चिच-शुद्धिनेहि यथोचिता । 
अशुद्धचेतसः कर्म-क्षयवार्ता कुतस्तनी ॥२३॥ 
तनुसे जहाँ जीव मरता है वहाँ वंध है और न सी । 
किन्तु संगसे बंध नियमसे साधु न रखता संग कभी ॥ 
वहिस्त्यागके बिना चित्तकी शुद्धि न पूरी होपावे | 
कलुपित मनवालेका कर्मक्षय कैसे किर दोजावे ॥११॥ 
सारांश।--पहिले वताया जाचुका है कि हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील 
और परिग्रह इस पांच पापोंसे साधकको बच कर रहना चाहिये । 
साधारण रूपसे किसीके प्राणोंका घात करना, उसे मारना, पीटना वगेरह 
हिंसा है । किसीके साथमें धोखेबाजीकी वातें करना भूठ है । किसीकी 
वस्तुको वलात्कारसे या बहाना वनाकर छीन लेना चोरी है । स्त्री पुरुष 
के परस्पर प्रेमभावका नाम कुशील है । दूसरी वस्तुओंको अपनी मान 
लेना ममत्वभाव है, मोह है, परिय्रह है । 
यह परियग्रहभाव तो जहाँ हिसादिक होते हैं वहाँ भी होता है और 
उनके बिना भी होता है । जैसे एक पुत्र अपने पिताकी सम्पत्तिको अपनी 
सम्पत्ति बताता है, उसके ऐसे कहनेमें हिसा, कूठ, चोरी और कुशील 
चारों पाप नहीं हैं परन्तु परिग्रहभाव भाव है। इसीप्रकार हिसादिक 
चारों कार्य भी परिग्रहभावको लिये हुए भी होते हैं श्नौर उसके बिना 
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भी हुआ करते हैं | जब ये चारों ही कार्य यदि परिग्रहभावके बिना होते 
हैं तव अनर्थकर नहीं, किन्तु परियग्रह भाव से युक्त होने पर अनर्थ 
करनेवाले होते हैं | जैसे एक स्त्री अपने पुत्रकों पुत्रभावसे चुमती है तो 
श्रमर्थ नहीं है परन्तु वही यदि उसको पतिभावसे चूमती हैं तो वह 
कुशील है, अनर्थ है । 


रातदिन खेल ही खेलमें समयको नष्ट करनेवाले बालकके हाथमें 
से उसके तासके पत्तोंकोी उसका पिता छीन लेता है तो वह बुरी वात 
नहीं है, चोरी नहीं है। यदि कोई दूसरा मनुप्य उससे छीनकर कहीं 
छिपा भी देता है तो चोरी है, खोटी बात है। एक खाँसीका रोगी 
बाजारमें कच्ची अम्बी (करी) आई सुनकर अपने मित्रसे पूछता है कि 
क्या वाजारमें अम्बियाँ आई हैं ? यदि आई हो तो मेरे लिये भी ला 
दो । मैं भी उनका शाक (अचार) खाऊंगा । इस पर मित्र यहु सोचकर 
कि यह खावेगा तो इसकी खांसी और बढ़ेगी इसलिये कह देता है कि 
श्रम्बी बाजारमें नहीं श्राई है श्रथवा आई तो थी परन्तु विक चुकी 
हैं, ऐसा कहना बुरा नहीं है, भूठ नहीं समझा जाता है | यदि वही यह 
सोचकर कि अम्वियाँ थोड़ी हैं यदि यह मँगा लेवेगा तो फिर मैं उनके 
विना रह जाऊंगा या मुझे थोड़ो ही मिल सकेगी तव उसीका यह 
कहना बुरी बात हो जाती है, कूठ समझी जाती है । 


वैद्य किसी रोगीको उसका अजीर्ण दूर करनेके लिए लंघन कर- 
वाता है जिससे उस रोगीको कष्ट भी होता है फिर भी बवैद्यको पापवंध 
नहीं होता है। यदि वह वैद्य यह सोच करके कि मैं इसे लंघन करवा 
कर कमजोर कर दूगा तो फिर इसे स्वस्थ होनेमें कई दिन लगेंगे 
जिससे मुझे अधिक लाभ होगा । इस आशयसे लंघन करवा रहा है तो 
वह अवश्य पापी है क्योंकि इसमें उसका परिग्रहभाव बढ़ा हुआ है । 


झूठ, चोरी और कुशील ये तीनों कार्य भी हिसाके ही प्रकार हैं ।- 
जहाँ किसी भी अन्य प्राणीको सीधा कष्टमें डाला जाता है उसका नाम 
हिसा है । जहाँ वचनके द्वारा किसीको कष्ट पहुँचाया जाता है उस हिंसाका. 
नाम भृठ है। जहाँ कोई भी वस्तुका अपहरण करके दूसरेको कष्ट दिया: 
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जाता है उस हिंसाका नाम चो री है। जहाँ शीलको बिंगाड़ते हुए किसी 
<दूसरेंकी कष्टमें डाला जाता है उस हिंसाका नाम कुशील है । जहाँ 
चरपंदार्थके प्रति अहंकार ममकार करते हुए. जो अपने परिणाम बिंगड़ते 
हैं,. रांग हषे उत्पन्न उत्पन्न होते. हैं. उसका नाम प्रिग्रह है। इसप्रकार अब 
दसरे शब्दोंमें: हिंसा तथा: परिय्रह ये दो ही परिहारय अवशिष्ट रह 
: जंते हैं । पक हो क्‍ 
5 शह्ा!--जेव अपने रागादिं भावोंका नोम परिग्रह ग्जौर दसरेको 
_कहेमें डालना हिसा है; ऐसा कहा जायगा ता हिंसाके, जो ब्रव्यहिंसा 
. और भावहिसा ये दो - भेद किये जाते है, सो कँसे होंगे? |... 


हु उत्तर--आपने किसीके थप्पड़ लगाया, जिससे उसके परिणामोंमें 

+ क्लेश हुआ यह भावहिसा हुई और आपके थप्पड मारनेसे उसके गाल पर 
..- चोट आई, उसका गांल लाल होगया; यह द्रव्य हिंसा हुई । भावप्राणोंका 
5 बात होना भावहिसों है और दव्यप्राणोंका घांत होना दव्यहिसा है 
: इसप्रकार स्पंष्ट है। अस्तु ।. -' 


बह हिंसा (जैसा कि .पहिले भी लिखा जा चुका है) दो प्रकार 
होती हैं ।. एक:तो परियग्रहयुक्त अर्थात्‌ रागह्ेेषादि- भाव करते हुए 
- इच्छापूवेक और दूसरी परिग्रहभावके , बिना अपने आवश्यक, कैतृत्य 
-. गमनादियें अनिच्छापूर्वक । यह हिंसा हो जाती है किन्तु की नहीं,जाती 
: है। इससे कर्मवनन्‍्ध . नहीं होता है परच्तु जो हिंसा इच्छा हृतक की 
' जाती है उससे जीवके कर्मवन्ध होंता है । इंसप्रकार हिंसाके साथ करमें- 
“ बंधका अविनाभाव न होकर परिंग्रहके साथमें हैं। जहाँ परिग्रह होता 
है, परपदार्था में रागद्वेष भाव होता है वहाँ बंध अवस्‍्य होता है । हिंसा 
: हो अथवां न हो । इसप्रकार परियग्रहभावके. साथमें बन्धका अविनाभोंव 
० जानकर. आजतक जितने भी योगी हुए हैं, उन्होंने यत्नपूरवक परिग्रहका -. 
“ही त्याग: किया है, तभी वे योगी बने थे और आगे बन सकते हैं: । 


| शद्द१--यहाँ रांगादि भोवोंको परियग्रहेमें . लिया है परन्तु श्री. 
हा अंमृत्चन्द्राचोयने अंपने पुरुंषार्थसिड्यू पाय ग्रंथमें रांग ढेषकों वास्तविक 
:  दिसां बतायों है, जैसा कि इस श्रार्यामें लिखों हैः डा 


श्श्ठ अवचततसा[र 


अग्रादर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति । 
तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप: ||. 
उचतर।--यदि रागादि भावोंको ही हिसा कहा जायगा तो फिर 

तत्वार्थसत्र नामक महाशास्त्रमें 'मृर्च्छा परिग्रह: ७/१७ इस सूत्रमें भ्रन्य 
पदार्थके प्रति उत्पन्न होनेवाले रागद्वेष परिणाम" को परिग्रह कहा गया 
है, उसके साथ विरोध आजावेगा तथा प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं 
हिंसा' ७/२३ यह हिंसाका लक्षण बताया - है वह भी व्यर्थ ठहरेगा क्योंकि 
प्रमत्तयोग इन्द्रियाधीन होनेका नाम है | इन्द्रियाधीन होकर किसीके भी 
प्राणोंको कष्ट पहुँचाना हिंसा है। ऐसा इस सूत्रका श्रर्थ है । 


जब रागद्वेष मात्रका नाम हिंसा है तब इन्द्रियाधीनरूप राग ह्वेष 
उससे भिन्‍न कहाँ रह गया, जिसको यहाँ लिया जावे । जब राग द्वेष 
सात्र ही हिसा कही गई है तब प्राण व्यपरोपण शब्द भी व्यर्थ ही है 
परन्तु बात ऐसी है कि अश्यृतचंद्राचायने जो हिसाकी उपर्युक्त परिभाषा 
की है वह हिसादि पांचों पापोंको भिन्‍न शिन्‍त न. कहकर सबको एक 
करते हुए की है। तत्वार्थसूत्रकारकी परिभाषामें परिग्रहको ही हिसा 
माना गया है क्योंकि वहाँ उन्होंने हिसाको ही बंधका कारण ठहराया 
है । प्रवचनसारके कतनि हिंसाको बंधका नियामक कारण नहीं कहकर 
परिग्रहको बंधका अविनाभावी बताया है तथा उसके त्यागकी प्रेरणा 
दी है। 


शंकाः---हम लोगोंको तो अम्ृृतचंद्राचार्यका विवेचन ही ठीक 
प्रतीत होता है क्योंकि रागद्वेषके अभावका नाम धर्म है । जो अहिंसारूप 
साना जाकर अहिसा परमो धर्मे: जैनधर्मका यह प्रसिद्ध घोषणा वाक्य 
स्थिर रहता है अन्यथा इस प्रवचनसार तथा आपके कहनेमें, तो 'असंग: 
परमो धर्म: ऐसा होना चाहिए था । 


उत्तर--जैनागमका कथन है कि दशम गुणस्थानके' अन्त तक 
रागद्ेषरूप परिग्रहभावका सर्वथा अभाव -होजाता है । फिर भी उसके 
शरीरस्थ मांसरुधिरादिमें निरन्तर उत्पन्न होते रहनेवाले निभोदिया 
जीवोंका निर्णाश बारहवें गुणस्थानमें होता है.। इससे उसके शरीरका 


' प्रवचनसार एड 


अचित्तरूपमें" परिणमन होकर तेरहवें. गुणस्थानमें अरहंत अ्वस्थामें . 
शेष-बचे हुएं कायिक और - वाचतिक योग भी पूर्ण प्रासुक रूपमें सम्पन्न 
होजाता है । 8 8 
_. “मतलब यहे है कि रागट्वेषरहूप परिग्रहका अभाव सात्र परम 
(परमात्म दशाका) धर्म न होकर वह महत्तम धर्म ही कहा जा सकता 
है परन्तु पूर्णतया अहिसकपना परमात्मदशामें ही स्पष्ट होता है श्रत 
परमधर्म कहलाने योग्य तो अहिसाभाव ही है। चित्तशुद्धिका कारण 
रागह्परूप परिग्रहका अभाव है । ये राग द्वेष वाह्य पदार्थके निमित्तसे 
होते हूँ अ्रत: इनके अभावके लिए धत, मकान बस्त्रादिकका त्याग भी 
परमावश्यक है] इस पर यह कहा जासकता है कि जिसप्रकार शरीर 
रहते. हुए भी. इससे -राग रहित होकर रहते हैं वैसे ही वस्त्र पात्रादि 
आवश्यक वस्तुओंको रखते हुए भी उनसे राग रहित रह सकते हैं, इसमें 
क्या विरोध है ? .यह भ्रव आगे बताते हैं-- :. क्‍ 
>गेरहदिव चेलखण्ड भायणमत्यित्ति मणिदमिह सुत्ते। : 
जंदि सो चत्तालम्बों हवदि कहं वा अणारम्भो ॥२४॥ 
- पत्थक्खण्ड दद्विय सायणुमरंणं व गेकूदि व णियदं । . 
- विज्जाद पाणारम्मों विक्‍खेवों तस्स चित्तम्मि हश्श्या 
- गेहइ विधुणई धोवड़ सो सेइ जदं तु आदवे खित्ता । 
-पत्यं च चेंलखणंड विभेदि परदोय पालयदि ॥२६॥ 
> किध-तम्हि एत्वि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स |. - 
 तेघे-परदव्वम्मि.- रदो- .कघमप्पाएं पसाधयदि ॥र२णा 
% यदि प्रत्रोदिंत बंस्त्र पांग्रादि ग्रेंहणं सुने! | 
-बंहिरालंम्बनत्वेन कुंतो नारंम्भता पुन! ॥२४॥ 

. यः की 5पि खंलु भूभोंगे वस्त्रेपात्रादि निबंहेत 

5 *चित्तेक्षोमेकरं प्राण व्यपरोपणमाचरेत्‌ ।२४॥ 

“क्षण  क्षालनोच्छोष धारणादि च॑ कुबंतः । 

: मनोनाजड्ी करोतीह मूच्छी नास्तीति वस्त्रिंण: ॥३६॥ 


शरद प्रवचनसार 


एवमारम्ममूच्छोवानसंयमपरायण! । 

अहो परावलम्बी सो5प्यात्मासाधकतामटेत्‌ [२७॥ 

वस्त्र पात्रका प्रदण साधुके सूत्रोदित माना जावे । 
बहिराल्म्बन होनेसे फिर निरारंभ क्यों हो पावे ॥| 

यति होकर यदि वस्त्र पात्र कस्वछादिक अपनाबेगा | 

तो प्राण व्यपरोपण करके चित्तक्षोभ वढावेगा ॥१शा 

धोना और सुखाना घारण रक्षण मांगन आदिकर्म | 
वस्त्रादिकवालेके मृछ्तौरहितपना दीखे न इर्मे ॥ 

यों आरंभ परिग्रहवाला पुरुष असंयम भाव लिये। 
आत्मसिद्धि केसे पासकता पर परिणति जिसके कि हिये ॥१३॥ 


सारांश।--वस्त्र पात्रादि बाह्य वस्तुओंकों भी शरीरकी समक- 
क्षतामें रखना भारी भूल है। शरीर धारण तो जआयुकर्मकी विवशतासे 
होता है, इसका दूर होना भी श्रायु श्रवसानके आधीन है । श्रतः उसको 
तो आयु अवसानके पहिले ही नष्ट कर डालने की या उससे भी श्रधिक 
समय तक बनाये रखनेकी चेष्टा करना भी मूर्छा होती है। शरीरके 
अ्रतिरिक्त वस्त्र पात्रादि और सब बाह्य पदार्थोको तो मनुष्य अपनी 
इच्छासे ही ग्रहण करता है और श्रापही उनका त्याग कर सकता है ! 


ऐसी दशामें उन्हें धारण करते हुए भी मनुष्य सर्वथा सूर्छारहित रह 
सके इस बातको किसी भी ज्ञानीका मन कभी स्वीकार नहीं कर सकता 
है । इनको प्राप्त करके धारण करने, धोनें, पोंछने, सुखाने तथा बनाये 
रखने और नष्ट होजाने पर उसकी जगह दूसरा प्राप्त करने आदियें व्यग्न 
रह कर स्प्रष्टरूपसे हिसा करमेवाला बनकर मनुष्य पापारंभी होता है । 
ऐसा ही श्वेताम्बर -सम्प्रदाय सम्मत आचारांग सूत्रादि ग्रंथोंमें लिखा 
हुआ है, वह ठीक ही है। फिर भी वस्त्र पात्रादिकों मुनिके उपकरण 
कहकर उनका समर्थव करना एवं आत्मसाधनरूप निद्वेन्द मोक्षमार्ममें 
उन्हें उपयोगी ठहराना कैसे वन सकता है ? यह हम नहीं जानते हैं । 
उपकरण तो उसे -कहा जा सकता है, जो हमारे घूल उद्देश्यमें किसी भी 
प्रकारसे सहायक हो । यही बताते हैं-- 


8 3 3 | प्रबंचनंसार शक 
छेदो जेणं ण. विज्जदि गहणंविसग्गेसु सेवमाएरस । 
समणों- तेणिह बहु काल खेत्त वियाणिता ॥श्णा 
अप्यडिकुट्ट. उव्धि अपत्थणिज्ज॑ असंजदजऐेहिं | 
_ मुच्चादिजणंणरहिदं गेर्हदु समणो जदि वि अप्पं ॥२६॥ 

: न भृत्वाउक्षाधीनमभावों भयाच्चिचविनिग्रहम | 
: उपक्रियेतपि मुनिः -कदाचिचेंन वस्तुना ॥रढ।॥ . 
' “यत्पापव्धक॑.. नस्था-दल्पादल्यमथों भवेत्‌ । रा 
- उपेक्षणीयं भविं, भीरक्षणाबनपेक्षितम्‌ ॥९५॥ 
: जिससे संयमका न घात होकर भ्रत्युत बढ़वारी हो । 
- ऐसी पिच्छी-आदि उपकरण रखना भी अपवांद कहो |... 
: हिंसारंभशुन्य - मसंतातिग जो संयमको साधक हो । 

.._...  बह्दी उपकरण साधु योग्य दै जो गहस्थका भोग्य न हो ॥९४॥ 

५. सारांश/--जों विलांसप्रिय. भोगी: लोगोंके लिये योग्य न हो, जिस 
-पर आराम करनेवाले संसारियोंकी दृष्टि नहीं जांती हो, यदि यत्लपूरवक 
इसकी रक्षा. नहीं करू गा तो कोई इसको उठाकर ले जावेगा इसप्रकार 
: की चिता जिसके ग्रहण करनेमें ल हो,. जो इंद्रियोंका- पोषक न होकर 
: मनोनिग्रहका समर्थक: हो, जिसमें पापकी कोई संभावना न होकर. प्रत्युत 
संयमकी साधना :होसके, जो अनायांस रूपसे प्राप्त होने योग्य साधारणसी 
: परिस्थितिको लिये हुएं हो, - ऐसा कमण्डलु आदि सुनिके “ग्रहण करनेके 
योग्य होसकता हैः यह भी उपेक्षासंयमकी प्राप्तिसे नीचे-केवल अपहेते 
: संग्रमकी दशामें ग्राह्म कहा गया है 00 0 0 


+ क. ६. हे 


हक की 


८ 7 :- पानी रखनेंका कमण्डलु / काछ यो तुस्‍्वीको बनां हुआ होता हैं 
_ बह इसके कामका नहीं होता है। अतः उसके रखने, उसकी रो 
+ करनेके लिये- लिताकी किचिंतु भी भरावश्येकता नेंहीं होती हैं “उसे 
ले जाकर कोई क्या करेगा? कदाचित्‌ उसे भी कोई लेजावे तो जंगल 
: “मैं होनेवाली तूम्बीका और बनाया जा सकता है । 'इसमें केवल शौचेके 
: : लिये जल-रहता है. 4 :यदि:उंस जलको. प्रीने आदिके “काममें' लेने. लंग 


- जावेःतो-फिर-बह उपकरण: न रहकर भीग्य: बन-जाता है. :इसीप्रकार 


शशपे .:.. .. . -. प्रवाचनसार 


पिच्छिका जो सहज उन्पुक्त मोरंके पंखोंकी होती है और जीव॑जन्तुओं ह द 
की रक्षा करनेके-लिए-प्रतिलेखन कंरनेकी. वस्तु है, यदि उसीको-पंखा.... 
मानकर उससे -हवा. करना -शुरू-करं-दिया जावे तो उस-समय वह-भी :: 


उपकेरण न रहकर भोग्य वस्तु बन जाती है | तब वस्त्र पात्र आदिको- : 


उपंकरण कैसे कहा जा सकता है ?: ये तो प्रत्यक्ष: शरीरके प्रारांमके * । 
लिये ही धारण कियें जांतें हैं-+ . 7 5 ह 


कि किचंए त्ति तककें अपुणंब्भवकामिणोध देहे वि। 
संग ति जिणवरिंदा एिप्पंडिकम्मेत्तमुद्दिद्वां ॥३०॥ 
पेच्छदि णुहि इह लोग परंच -समर्णि दुदेसिदों धम्मी । 


धम्मम्हि: तम्हि कम्मा -वियप्पियंलिगमित्यीगम ॥३:१॥ 
.. :किमन्ये: चेह' देहोयमंपुनभकांमिने - | हर 
7 “जिन संगतेयाख्यातों निदन्दस्थोपदेशके ३०।॥ 
'. : “ हैय॑ स्थोत्ख्यातिलाभाधमत्रामुत्र संवरोदिकेस । 
५.  यस्मिन्धमेंम्युपास्थेत त्योगो बराग्यमेवे च॑ ३ | 
” ..““» जहाँ देहको स्नेह ही. न हो आंदरणीय न गाई हो । 
: .. / बहाँ कौनसी -और वस्तु जिसको सुयोग्य बतलांई हो-॥ हा 
: “जहाँ त्याग वैराग्य भावंकी ही हो रही प्रंसुंखता है। पा हा 2 
:/: सब फिर वहाँ सबस्त्र वेश केसे प्रशस्य हो सकता है ॥१४॥ है 
सारांश+--केंवल आत्मत्वका उपदेश करनेवालि-वीतराग शिसेमंणि :- 
. श्री. महावीर स्वामीने बताया है कि जो :महाचुभाव “अब मुंझे पुनः जन्म . 
. धारण न करना पड़े ऐसी भावना रखता है. उसके लिये तो उसका 
- वर्तमान. शरीर: भी :पर पदार्थ है. /किन्तु इंस शेरीरको -छोड़ं:देना तो . «., 


28 (जैसा . कि पहिले भी बता-आये हैं) अपने वशकी बात- नहीं है, आयु 


. आधीन है । अतः इसके अतिरिक्त अ्रत्य सभी पंदार्थ छोड़े, जासकते हैं । : 
: इन्हें धारण करके रहना तो -योगितासे - दूर होकर: भोगिताकी :कक्षामें ४ ऐ 


हे हा | ढकेलने -वाला-ही है. 


० वस्त्रंको गृहस्थ श्रपने लज्जालुपन: आंदिके. वश होकर: अपने: हे. 
५. अंतरंग्मे. रहनेवाले कामुकतादि दोषोंको. ज॑न्‍्य लोगोंकी: हश्सि छिपाकरे .. सा 


 अवचनसार .  शृध | 


: रखनेके लिये ही पहिना करता: है.। -ःजबतक अपने अंतरंगका . विकार 

>दूर न होजावे तबतक ग्रेपनी मानवताको - ध्यानसें रखते हुएं मनस्वी .. 

जीव वस्त्र धारण किये हुए रहता है और उसे रहंता भी चाहिये । 

5 स्त्री. जीवनमें मांयाचारादिं दोष नैसगिकरूपसे होते हैं अत वेवस्त्रका 

.त्योंग नहीं कर सकती हैं । इसीलिंए श्री महावींरके शांसनमें. स्त्रियोंको 

“अपने उसी शंरीरसे सिंद्धिकीअधिकांरिणी नहीं बताया है । यही अब 
दिखांतेहैं-न . .. 


_ एिच्लयदों इंत्थीएं सिद्ी ण हि तेण जम्मणादिद्वा। 
'तम्हा तप्पडि, रूब वियप्पियं लिगमित्यीणम्‌ ॥३२॥ 
पयंडी पमाद-.बहुला एतेसि वित्तिभासियापमदा | 
-तम्हा:- तावो -पमदा - पमादमश्यत्ति शिद्दिद्ठा. ॥१३॥ 
संति धुवं पमदाएं मोहपदोसा भर्य हुग दाय । 
"वित्त चित्ता माया तम्हा तासि ण॒ णिववाएम ॥३ैश। 
_शंविषां वहुंदि णारी- एक वा तेंस जीवे लोयम्मि। 
-णहि- सउडें च. गत तम्हा-तासि च संवरणम्‌ ॥२५॥ 
ह -सिद्धिन. जन्‍्मना. तेन महावीरस्य शासने । 
< स्त्रीणामस्ति.यथायोग्य धर्मसाधनमिष्यते, ।।रे२।। 
.- प्रमाद बहुला. यासां .प्रवृत्तिः प्रकृतिस्‍्तथा | 
-. प्रमदेति. कृताकोष-कारराख्याप्यहों यतः ॥रेर॥ 
..मूढतेषों तथा मीति-लेज्जामाया. च्‌ मानसे-। 
-. संभवत्येव नारीणा-मतस्तासां न निदत्तिः ॥रैश।। 
:. शरीरमपि: नेतासां - स्वायर्त, स्थातुमहोति | 
... ततो.वस्त्रादिनाच्छाध जीवन प्रियते सुति ॥र३॥ 
' इसीलियें महिलाओं को .उस जन्मसे नःसिद्धि कही है । 
_ ब्रथाशक्ति बृषके साधनकी यद्यपि वह भी मान्य महा है॥. 


देखो कि उन्हें कोपकार हीं प्रमदा कह बताते है । 
उनकी. वृत्ति .कहो प्रमादसें, हीन. कहा :हम पातें हैं ।१६॥ 


६६० : : .... प्रव्चनसारे ह 2 
“ सूढ़पना ईपो: भय -माया. छंज्जादिक जिनसे :सांरी। 
.“उन्त महिल्लाओंकी: प्रवृत्ति: केसे हो -सिंकती शिवकारी ॥| 
नहीं' स्वंधा दोषरहित उनकां, जीवन हो - सकता है! ६ 
इंसीलिए वह सन्‍्तत खुदको वस्त्रादिकसे ढकता है॥।१७॥ ५ । 
शह्ा।--जब कि : आपके. कहनेमें लज्जाकों होनाःएक* दूषण :है 
तव कया सभीको निर्लज्ज होजाना-चाहिए-?  गृहस्थंको भी कपड़े खोले - 
कर फेंक देने चाहिये ? .. है 


उतच्तर+--अपने अजितेन्द्रियपनको: संभ्योंके सम्मुख कमीके .-रूंपमें 
अनुभव करना लज्जा कहलाती है ।- चंचलताको भी चंचलता त्त. कहकर _ 
प्रद्युत उसका समर्थन करना निल॑ज़्जता है किन्तु चंचलताको अपने मत्त ' 
से दूर हटाकर निस्संकोच रहना ग्रुण है । जैसे एक युवकंमें भाग पीनेकी 
आदंत होगई ।. फिर भी वेह अपनी अरदंतको वृद्ध ग्रुंसजनोंकी हृषटिमें - 
नहीं श्राने देता है, उसे बुरी: समझकर छिपकरके कभी पी लेता: हैं तो * 
वह सलज्ज है ।. वही यदि -श्रृष्टतापुरवेक- बेरोकटोक .सभी के सामंने पीने. . द 
लगे और दूसरोंको भी पीनेकी प्रेरणा करे तो समझो कि निलेञ्ञ बन गया.। . 
यदिं वह पीना ही. .छोड़दे तो न तो वह तिर्लेज्ज ही है और व सलज्ज- 


ल्‍ दे दि 


इसीप्रकार दम्पंति अपने बंधुवर्गके संम्भुख लज्जाके वश होकर का 


हर . परस्पर प्रेमकी बातें नहीं कियां करते । ये ही जब एकान्तमें होते हैं तब ० 


. निलेज्ज होते हुए आपसमें  आलिंगनादि करने लगंते हैं। ऐसे ही एक 
भोला (छोटा) बालक न निंलेज्ज ही कहा जाता हैं और न सलज्ज ही, - 


| हा _ वह तो अभी उसे विषयमें कुछ जानेता' ही. नहीं हैं अत: प्रसन्नरूप है ।- . 
...... वालकके संमान. निर्विकार होकर: सदा प्रसेन्न -रहनेवाले पुरुष संयमी: : 


. बनते हैं;। स्त्रियोंके शरी रकी दशा कुंछ ऐसी ही: होती है कि वे इसतरह *: 


हा - निविकार होकर नहीं रह सकतीं हैं.। -अंतः उनके संकलसंयम नहीं - 


.., बन सकता है। यही आगे बताते हैं-- 7 ८7 ० 57 ८ 
वित्तस्सावों तासि. सिंथिल्ल- अत्तवं चे. पक्खलण | 7 
विज्जदि सहता तासु अ उप्पादों सहमप्रणुवाणंग ॥३ ९॥ 


' ग्रवचनसार १६१ 
लिड्ी हिय इंत्थीणं थरणंतरे नाहि 'करवपदेसेशु । 
भणिदो सुहमप्पादों तासि कह संजमों होंढि ॥३७॥ 
जदि दंसणेण सुद्धा सुत्तज्कयणें णु चावि संजुता । 
घोरं चरदिव चरिय॑ं इत्यिस्स ण णिज्जरा मणिदा॥हदो। 
तम्हा त॑ पडिरूवं लिंग तासि जिशेद्ि णिदिट्ठ । 
कुलरूवबश्जोजुत्ता समणी ओतस्समाचारा ॥३९॥ 
चापल्यमपि शेथिल्य-मार्चवस्वर्ण पुन! । 
तथा सह्मपनुष्याणा-घुत्पादी5पि मुहुसहु। ॥३६९॥ 
गुल्देशे स्तने नाभी कक्षायामपि योपितास्‌ । 
'सहक्ष्मजीब समुत्पाद) तासां स्थात्‌ संयम कुंतः ॥३७॥॥ 
एकादशाब्शास्त्राणां ज्ञानमाप्ला सुदर्शनम्‌ । 
घोरं तपो5पि छुर्वन्ती कर्मणां न क्षय बजेत्‌ ॥रे4॥ 
-कुलरूपवयोयुक्ता 5पि सती हिजनुष्करस्‌ । 
समाचारमुरीकुर्या - देकशाटक धारिणी ।॥।३५॥ 
चित्तचपरता गात्रशिधिकता आततंवरज खबण जिनके । 
: योनि आदियें सूक्ष्म डिम्म उत्पत्ति हुआ करती उन्तके ॥ 
गद्य जगह कुचरेश नाभिसें अथवा जिनकी कांखोंम । 
कीट बन्‍्तु उत्प्चि सदा फिर कया संयम महिल्ाओंमें ॥१८॥। _ 
सम्यग्दशन एकादशाइबोध. घोरउपवासादी । 
कर सकती है. किन्तु पूर्ण निर्जंरा न वह रतिकीगादी ॥ 
इसीलिये वनिताके बारे में ऐसा जिन “शासन -है। 
+ कुलरूपावस्थायुतभी वह एकाम्बर घारिणी रहे ॥१६॥ 
'" शुह्भाई--सुना जाता है कि स्वेतास्वर शास्त्रोमें स्त्रीके लिए उसी 
शरीरसे मुक्तिका विधान पाया जाता है, यह कहाँ तक ठीक है ? 


उत्तर--उवेतास्वर सम्प्रदाय मान्य उबवाई सूत्रमें सूत्र नं० १२ 
पृ. २०५में लिखा हुआ है कि स्त्रीके वजदृषभनाराच संहनन नहीं होता 


है । वज्नर्षमनाराचसंहननघधारी पुरुष ही मोक्ष पासकैता है । श्वेताम्बरोंके 
२१ 


कि कल - अवधनसार ० - कर कि के डक पक 


ही विमलसूरी रचित पउमचरियंमें पर्व: ७७.में :श्रेणिक राजीसे  ग्रोतम : 
गणधरके प्रति: प्रश्त करंवाया-गयां है कि है प्रभो -तंपस्या:करके भी 
नारी कौनसी: गतिको. प्राप्त कर सकंती. है .?. इस पर उत्तर.मिलता है 
कि सीता जैसी घोरसें घोर तप करनेंवाली स्त्री भी अपने उस पुण्यसे . 
' स्वरगो्मे जांसकती है, भागे नहीं । पा गा 


_ -अण्णंपि सुणसु सामिय-! जाहबई पहच्ब या इृह णारी 
:: 5 सा सील संजमरया सांहुतु कबर्णण गई लहई ॥। 
तो भणई इवं भूई जाः देहसीलां पह़व्व॑या महिला | 
':सीया ये। हवयि : सरिसी सा संर्ग लहई सुकयत्था | 


इन्हींके श्रागम प्रंथोंमें स्त्रीके अंधिकसे अधिक ग्यारह अंगकां ज्ञान . 
होना लिंखा हुंआ हैं।. ऐसा ही दिगंम्व॒र सम्प्रंदायमें एवं सर्वे .सम्मान्य 
तत्वाथथंसूत्र महाझ्ास्त्रमें- लिखा हुआ है “कि बिना पूर्वज्ञांनके शुक्लध्यान. 
नहीं हो सकता है : और शुक्लध्यानक्े विता मुक्ति: नहीं होती है, .बह.. 
श्रटल नियम है । यह बात दूसरी है कि श्वेताम्वर.. सम्प्रदायके कथादि 
ग्रंथोंमें कहीं कहीं और तंरहसे भी कथन पाया <जाताः है परन्तु शञानीको - 
ठीक श्रागमानुकूल अर्थःही समभना- चाहिये ।. मूलभूत आर्गमहष्टि रखने .. 
से श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें भी. :दिगम्बराम्नाय, जैसां विधान पाया जाता 
है.। कोई भेद नहीं है । अस्तु । राजं॑मार्गसे कर्मक्ष॑य कंरनेका अधिकारी: - 
कौन होसंकता है.” ऐसा आगे बंताते हैं >> बाज २ 


- » वरणणेसु तींसु एक्करी कब्लाणं गोतवोसहोंवयसा |: 
सुमुहो गुछा रहिदो .लिड़ग्गहऐे.हव॑दि -जोग्गो ॥४०॥ 
जो रयणत्तयणासो सो -भड़ो-जिणवरोहि णििट्रो । 

_सेस अंगेग पुंणो ण होदि. सब्लेहणा अरिहो:॥४ १॥ 
... अ्रैबर्णिकों दृढांझो यो बंयसापिं समंन्बितः।... 
घृणाहीन प्रसन्‍्नास्यो लिज्वमादातुमहति।8 ०] 


बृंषणादी : दोषयुक्तो: नरोप्येत्यपवादितास्‌ 
 रतनत्रय  नेश्वयाख्यः ने कद[पि समहेति ।!४9-१॥ 


हो ५ हक प्रवबचनसार, . .. श१६३- 

- तीनों बर्णोंका मानव. ही जो कि अविकलाज्ञी होवे। . . 

-:,ग्लॉनिरहित वह जिनलिंगी होकर निजकंस धूडि घोबे ॥ . 

> “बृषणादिमें दोषयुत. नर भी अपवादी हो रहता है । 

5 निश्चय रत्लत्रय न उसे भी जिनशासन यों कहता है ॥२०॥ 
साराश!--उपादानरूपमें यह जीव यद्यपि अपने आत्मबलसे ही 
“उन्नतिपथंकों अपनाकर समुन्नत बनता है। फिर भी निमित्तरूपमें 
“अनिवाय ऐसी और भी अनेक बातोंकी आवश्यकता होती है जिनके 
“बिनां साधक दशामें उन्नति करता चाहते हुए भी यथेष्ट उच्नति नहीं कर 
“सकता है| जैसे उत्तम संहंननके विना तथा समीचीन नर पर्यायके बिना 
: भी शुक्लध्यान नहीं वन- संकेता है । ऐसे ही यथाजातरूपादि अवस्था 
: धारण किये बिना भी काम नहीं चंल सकता है । यही आगे बताते हैं-- 


- उवयरणं जिणमग्गे लिग जहजादरूबमिदि भणिदं । 
-गुरुवयणं पि य विणओ सुत्तज्कपण च्‌ णिद्दिट्ट ॥४२॥ 
: इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिबंद्धो प्रम्मि लोयम्हि । 
_जुत्ताहार॑विद्दारो. रहिंदकसाओ हवे समणोी ॥५१॥ 
वस्तुतयोपकरणं ... जातरूपत्वमेव । 
गुर्वाज्ञा विनयः सत्नाध्ययनं यतितां प्रति ॥४२॥ 
:. नात्र या ख्यातिलामस्पासत्र भोगर्य बांका । ; - 
उचिताहार संचारों निष्कपायों यतिमवेत्‌ ॥॥४३॥ 
डिवपथमें उपयोगी  यथाजांतपन - गुरुवचन: श्रद्धा ॥ 
ल्‍ आगंमपठंन विनययुत होकर जिसमें कुछ भी .नहिं.विपदा॥ 
यहाँ ख्यातिछाभादि न. चाहे वहाँ. नःभोगेच्छुक होवे। 
योग्याह्यारब्रिद्दार करे यति निज कपायमलंको धोवे॥२१॥ : 
शह्भा!--पआ्रापकें कहनेमें वस्त्रांभूषणोंसे मुनिपनेंमें दोष आ्राता है तो... 
फिर ध्यानस्थ पाण्डवोंको उप्ण लोहके आशूषण पहिना दिये गये थे, उस _ 
'समंयमें वे मुनि कैसे रहे-थे ? वे तो मुनि ही नहीं किन्तु महाच्‌ योगी थे - 
क्योंकि उन आश्ृंषणोंको पहिने हुए भी उनके प्रति उनका किचित्‌ भी. 
_ रागह्ष भाव नहीं था । इसीप्रकार वस्त्रादि पहिनकर भी अपने भावोंमें: - 


१8७. ८... - | - प्रवचनसार बे 


उनसे रांगढ्वेषः नहीं - रखनेवाला: और भी कोई मुंनि हो सकता हैं और. _ 
कर्मोका नाश: 'करके-मोक्ष भी प्राप्त. कर सकता है, इसमें कया 
बाधों है ४ ०५ की कीट 


उचरः--पाण्डवोंके शरीरों पर पहिनाये हुए उष्ण:लोहमय कंटक्क .« 
वरगेरहको आभूषण कहना ही बड़ी-भारी. भूल है | -वह. तो घोर उपंसर्ग: :. 
थां। जिसे शांतिपूर्वक सहन करना प्रत्येक साधककाः परम-कर्तव्य माना : 
गया है.। आश्ृषण तो वे होते हैं जो प्रेमपुर्वक अपने: शरीरको अलंझत :: 
करनेके लिए स्वयं धारण. किये जाते हैं अंत: परिंग्रहरूप होते हैं। एक. -: 
बलाव्‌ अनिवायरूपसे श्राई हुई वातके साथमें, स्वेच्छापूर्वक घछापूर्वेक की जानेवाली.... 
बातका समच्वय कंरना तो रात और दिनंको. एक -कक्षामें रखता हो . . 
जाता है । 8 पहल आ आर के 


स्वदारंसंतोषी श्री सुदर्शन - सेठको दांसी . द्वारा मंगवाकर झभया: - - 
 रानीने उनके. ध्यानस्थ.' शरीरसे आलिगन आदि अनेक -कुचेष्टायें कीं. « 
ऐसी दंशामें इन कुत्रेष्ठाओंकों सुदर्शनके लिए बेताकर एक परस्त्रीलम्पट...: 

_ व्यभिचारीको निष्पाप ठहरानेका बड़ाभारी दुःसाहस. है । वास्तवमें देखा ... 
- जावे तो न॑ तो किसीसे दूर भागना ही. निष्परिग्रहता, कही जा सकती :: 
है श्रौर न किसीको पकड़े रहना ही क्योंकि परिंग्रह तो आत्मेतर पदार्थों. 
मैं इश्टानिष्ट केल्पताका नाम हैं। .. हे बे | 


. दूर भागनेकी- चेष्टा करता है और किसीको-अच्छा * मानकर उसे पकडे 
. रहने की । इस रागद्वेषभावका' वाम ही परिग्रह हैः। “जैसे एक मनुष्य . : 
' शीतकालमें तो वस्त्रोंको-बंड़े प्रेमसे पहिने रहता है ओर .जब उष्णकाल : ० 
“ आजाता है तब. उन्हें बुरे (असुहावने ) जानकर -उत्तको दूरः करनेकी 
- भावना करता हैं। वह तो दोनोंही -दशाश्रोंमें परिग्रहवान: है. । यदि: गर्मी. 
- से घबराकर उन्हें उतारकर फेंकदे और -नंगा:होजाय. .तब तो वह घोर ही 
. प्ररिग्रहवात्‌ समभझा- जाता: है; क्योंकि ; उसके उत्त: कपड़ोंसे देषकी मोत्रा. : 
“और मनकी चपलता:अत्येधिक्र होजातीः है.। ह 


प्रवचनसार हि श्द्श 


नरकोंमें नारकियोंके पास कौनसा परिसग्रह है ? क्या उनका वहाँ 
पर कोई भी भाई बंधु है या धन सम्पत्ति सकान वगरह है ? कुछ भी 
नहीं है। फिर भी वे लोग उस नरक स्थानसे तथा वहाँ पर रहनेवाले 
अन्य नारकी लोगोंसे दूर रहता चाहते हैं । इतना ही नहीं किन्तु अपने 
उस शरीरको भी घोर कष्टदायक समभकर उससे भी मुक्ति चाहते हैं । 
उनका यह हेपभावही उनके लिए महा परिय्रह है परन्तु छद्मस्थ आत्मा 
ने जिन स्त्री, पुत्र, घन, मकान, आभूपण, वस्त्र आदि को अपने लिए 
लाभप्रद समझकर धारणकर रखे हैं, इनमें श्रपतापत न होने पर इनसे 
मुक्त होजाना सरल कार्य है । इनको धारण करनेवालेको सर्वथा निष्प- 
रिग्रही बताकर उसे इस दशामें भी मुक्तिका अधिकारी बताना भारी 
भूल है। अस्तु । श्रागे योग्य आहार विहार कैसा होता है ? यह 
बताते हैं-- 
जस्स अणेसएमप्पा तं पि तबो तप्पडिच्छगा समणा । 
अगर भिक्खमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥2७॥ 
कोहदिएहिं चउविहि विकहाहि तहिंदियाणमत्थेहिं। 
समणो हवदि पमत्तो उबजुत्तो णेहणिदाहिं ॥०५॥। 
केवलदेहो समणों देहे ण॒ ममत्ति रहिदपरिकम्मों । 
आजुतो त॑ तवता अणिगूृहिय अप्पणों सत्ति ॥४६॥ 
अनेपर्णं चाविहारमात्मानममिवाँदता । 
शुद्धपणासमीर्या च युक्तास्थादप्रमादिनः ॥४४॥ 
रतो राज्यादि वार्तासु कोपादिपरिणामवान्‌ | 
स्नेहवान्यो 5थ निद्रालुः सो उछसो 5म्षैनिपीडितः ।४४॥। 
यथाशक्ति तपः कुंत्न देंहेअपि ममतातिगः । 
समत्व॑ गात्रुमित्रादाबुद्रहन्‌ साधुरिष्यते ॥४६॥। 
लक्ष्य अनेपणतापर रखकर शुद्ध एपणा किया करे | 
सातिशयाप्रमत्तपनके पानेकी अनशनभाव धरे ॥| 
ऐसेंही विहार आदिकर्मं अविहारी आदिक पनको | 
. अलुशीलन करनेवाछा यति पा लेता है. निज धनको ॥रश॥ 


१६६ प्रवच नसार 

कोपादिकर्म विकथाओंम इन्द्रिय विपयोग रत हो | 

स्नेह और निद्राके वश जो साधु उसे आछसी कहो | 

देहसात्र परिवारी होकर यथाशक्ति तपत्तिरत रहे । 

शुश्मित्रमें तुल्य साधु हो नहीं कहीं सममकार गह्े ॥२१॥ 

पारांश!--आहारादियें प्रवृत्त साधु उस पस्मय तो उस कार्यमें 

स्नेहयुक्त होनेके कारण प्रमत्त ही होता है। फिर भी उसका चह. 
आहारादिका ग्रहण करता श्ात्मध्यानकी संपत्तिको लक्ष्यमें रखकर किया 
जाता है। श्रतः कारणमसें कार्यका उपचार मानकर भविष्यतुकी श्रपेक्षा 
से उस समय भी वह शअश्रप्रमत्त कहा जाता. है। यदि शरीरेच्द्रिय 
सम्पोषणके लिए ही भोजनादि करता है तब तो वह साधु नहीं है कितु 
स्वादु है.। श्रतः साधुको युक्ताहार विहारी होना चाहिए । युक्ताहार 
कैसा होता है ? यह भागे बताते हैं--- 


एक खलु त॑ भत्तं अप्पडिपुएणोदर जहालड़' । 
चरणएं भमिक्‍्खेण दिया ण रसावेक्खं ण मधुमंस ॥४७॥ 
पक्केसु व आमेसु व विपच्चमाणासुमंसपेसीसु । 
संतत्तियमुववादों तज्जादीएंं णिगोदाएम्‌ ॥४०॥ 
जो पकक्‍कमपक्‍्क वा पेसीमंसस्सखादिफासदि था । 
सो किल शिहणदि पिंडं जीवाण मेणग्गकीटीणम ॥४९॥ 
बालो वा बुड॒हो वा समभिहदों वा पुणो गिलाणो वा । 
चरिय॑ चरदु सजोग्गं मूलच्छेदी जधा ण हवदि ॥५०॥ 

मधुमांस मथहीनं दिनेउत्तुमहमेकदा । 

मिक्षयात॑ यथालव्धं साधुना नीरसे पुनः ॥४७॥॥ 

पक्वे वा 55मे पच्यमाने भ्रृशसुत्पत्तिरिष्यते । 

मांसखण्डे किलाभिजेस्तज्जाति ततुधारिणाम्‌ ॥४८॥ 


अत्ति पक्वमपक बा55मिपं स्पृशति चापि यः | 
अनेककोटि जीवानां हन्ता भव॒ति स भ्रुवस्‌ ॥४९॥ 


प्रवचनंसार ' शहद. 


बालो वृद्ध! श्रपात्तोंवा रुग्णो वापि-च यो मुनि 
मूंलच्छेदो यथा न स्पात्‌ तथा: चर्या समाचरेत्‌ ॥॥४०॥ 
“मय मांस आदिक विंद्दीन नीरस दिनमें एक-ही दफा । 
“अल्परूप सुनिकाःसोजन सिक्षोखित हो यों कहा सफा ॥ 
कच्चे पक्के .पच्यसात पछसे भी. हे बुध याद रहो। 
“उसी जातिके निमोदिया जीवॉका सन्तत जन्म अहो ॥२७॥ 
“थों-- बहुलीबोंकीः हिंसासे बह. .तो- नहीं अछूता -है-। 
हर .हालछतमें पछपेशी जो खाता है या छूता- है ॥ 
बार वृद्ध वा रुए्ए खिन्‍न मुनि जेसा अंपनेसे होवे । 
' बैंसा करे आचरण किर भी मूछकोी न बिलकुल खोबे ॥२५॥ 
सारोंश।--सुनिकों चाहिए कि स्वर्य न्न बनाकर तंथा न॑ किसी 
'दूसरेसे भी बनवांकर, बिना याचना किये, भिक्षांवृत्तिसे जैसा भी अपने 
'अन्तराये कर्मके क्षयोपशसानुसार मिल जावे, .वह-भी- जो मद्य मांसादि 
-दोषोंसे सर्वंथा रहित शुद्ध: हो, .(ऐसे अन्नका आ्राहार दिनमें एकबार.करु 
लेवे । वह भी पूरा पेट भ्वरकर न्.खाबे तथा स्वादके लालचसे न खावे 
“क्योंकि: सुनिके भोजन करनेकां हेतु केवल ध्यानसिंद्धि ही रहता है । वह 
“ध्यानः जिल्लालम्पटतासे वारबार या एंकही बारमें: भी खूब: ट्सकर 
“खानेवाले, इन्द्रियांधीन, आलसी.-जीवसे कभी नहीं बन सकता-है 4 


| याद रहे, कि ,शिक्षाकां :वास्तैविक : अर्थ: है, दातके हारा -दीगई 
'बस्तुकों ग्रहण करना ।. न कि. किसीसे -मांगना- क्योंकि मांगना तो ग्राचना 
 शब्दका अर्थ होता है जो उससे भिन्न है । जैसे प्रसिद्ध कहावत हैं कि--- 
माँगनेसे तो भीख भी नहीं:मिलती. हैं अर्थात्‌ मांगेना तो भिक्षुको दूषित . 
- करनेवाला: है; पे ' 8० 


::> “बहुत दिन॑-पंहिलेंकी-बात हैं:-शीतंकालका' सर्मय था अत: किसी -: 
. चर्मात्मा/ बहिनजीनेः सेरे पास' बैठे:हुए-एक तैष्ठिक ब्रह्मचारीसे कहा कि .. 
-बावाजी ! सर्दी पड़ रही है.। यंदि आपको वस्त्रकी आवश्यकता हो तो 
. मैं.ला देऊं । उस. ब्रह्मचारीने उत्तरमें - कहा. कि बहितजी ! मुझे इस. 
“समय कोई आवश्यकता चहीं है.। , मेरे पास तो मेरे;.योग्य वस्त्रादि सब. सर 
. हैं। इतनेमें: ही वहीं, :बैठा;. हुआ एक. दुसरा -ज्ह्माचारी:बोला कि-- 


4: बा 

बहिनजी ! :घुके चाहिए, मेरे लिये. ला..दो । यह सुनते ही बहिनजीकां.- 
उपयोग 'बदल गया. :उन्‍्होंने सोचाःकि यह कोई:लालची .(संग्राहक) 
ब्रह्मचारी होसकता है । अतः: बहाना बनाकर बोली किं--अ्रच्छी बात. 
है, बुननेको दिया हुआ है सो आने -पर देखूंगी. मतलब यह है-कि आरंभ 
परिग्रहवालां युहस्थ अंपंने सम्मुंख उपस्थित: - हुएं व्यक्तिके गुणोंसे प्रसन्न. 
होकर या. दंयाभावके द्वारा स्वयं प्रेरित होकर मैं इसे देऊंगा तो मेरी 
कठिन कमाईके इस संविभागांशका सदुपयोग होंगे | ऐसा सोचकर भिक्षा. 
देता है । भिक्षा देना गृहस्थका कर्तव्य है और यथाभाग्य प्राप्त हुई भिक्षा - 
से तिर्वाह करना झ्ारंभत्यागीका तथा अ्नाथका कर्तव्य है. किन्तु मांगना 
एवं सामनेवालें व्यक्तिके तथा अपने ग्रापंके -भी -संक्लेशका साधन होना 
तो नीचता है, पापवृत्ति है। अस्तु । मिल ले मा ह 


हमारे यहाँ. विधेय मार्ग दो तरहंके बतलांये गये हैं-। एक आम 
(साधारण) दूसरा सामंयिक विशेष । ये दोनों किसप्रकार अविरोधरूप॑ 
.. से काममें लिए जाते हैं, यह अंबं बताते हैं--- ता 


आहारे व विहारे. देसें काल सम॑ खम उपर्धि!। पा 
जाणितां ते समणों  वट्नंदि ज॑दि अप्पलेवी सो ॥५१॥ ः 
एयरगदो- समणो एयरगं णिच्छिदस्स अंत्येसु | 
एिच्छितती आगमदो आगमचेट्टा तंदो जेट्ठी ॥४२॥। - 
देश काले अर्म स्वस्य -क्षमतामुपधि तथा-। रे 
विहाराहारयोन्नोत्वा बतंते सो 5ल्‍्पदोषवान || $:१]। 
मनिरेकाग्रतामाप्त एकांग्य निश्चितांथिनः पु 
आंग्रमान्निश्चयो 5थस्य: सबश्रेष्ठ - किला; .।। ५२)| 
_ देशकालंको लेकर तु बढ या थकारनके विचारसे। अर 
' समुचित - चर्यो केरनेबरांछा लिप. पाविगा ने पापसे-) 
: स्थिरंसनेवाला यंति हो स्थिरता निश्चितार्थके होती है | 
5 “निश्चय आगमसे : अर्थोका यों आंगमंही ज्योती है॥२६॥ 


प्र  प्रबचनसारः . /. ४... हद 


सारांश/--भगवान्‌ मंहांवी रके अनेकान्तात्मक शासनमें हर प्रसंगके 
विषयमें दो 'प्रकारंको विधार्त है।. एक तो ग्वेशेच्छू या अल्पशक्तिक 
 लोगोंके द्वारा आचरण करने. योग्य -सुंकोमल -। दूसरी दक्षताकों 
“प्राप्त हुए . शक्तिशाली महापुरुषोंके द्वारा: अ्रपनाने योग्य केंठिन-।. जैसे: 
ध्यान करनेके विषयमें कहीं तो लिखा हुआ है कि सिंह, व्यात्र, रीछ . 
_ बगैरहसे व्याप्त, निर्जंत, भयंकर बंनमें बैठकर ध्यान करना चाहिये और 
कहीं लिखा हुआ -है-कि जहाँ-न तो अधिक ठंड हो,. न अंधिक गर्मी, न. 
-डाँस. मच्छरादिंका ही-अभ्रधिक- संचार हो, ऐसे सुहावने एकान्त चैत्यालय ४ 
: आदिमें बैठकर ध्यान करें. -. 


जो सहिष्णु है .वह भी - यदि सरलमार्ग - पर:ही लगा रहे तो 
“सफलता कैसे प्राप्त कर संकता है 7: किन्तु यदि - साधारण साधक भी. 
. उसीकी वराब्रेरी करने लगे-तो वह -ऋषेभदेवकी बराबरी करना चाहने 
वाले कच्छादिकी तरह पथश्रष्ट ही हो जांवे-। अतं:'ज्ञानीको चाहिए कि . 
>अपने देश काल श्रौर शंरीरकी स्थिंतिंको सँभोलते हुए जैसा अपनेसे 
- बने सके वैसा आंचरंण करे | अपने सनकों स्थिर बनानेकीं चेष्टा. करे । 
“ अपनेसे बन सके! इसका यंह अर्थ-नहीं है कि आगमको भूलंकर मनुष्य 
स्वेच्छाचारी बन जावे । आग्ेमके. आ्रंदेशको तो हर अवस्थामें अपने - 
- सम्मुंख रखंकर' ही चलना चाहिये क्योंकि पथप्रदर्शक तो आगम- ही होता 
है।:यही आगे'बताते हैं--. *. + 5. के कक हक "या: 


आगमहीणी  समणो -ऐेवप्पाएं परं-वियाणादि | 

है ह :>अविजाएंतो अटट खबेदि कम्माणिं किध मिंक्खू ॥४३॥ 

: + आओगमचकक्‍क्खू साहू इंदियचक्खूणि संव्वभूदांणि । 

- .> देवा य ओहिचवखू सिद्धा पुण सब्बदों चक्खु ॥५४॥ 
7 : आत्मानं च॒ पर-कस्मात्‌ पश्येदागमतो5तिगंः है 

ग हा, 'येन -कर्मक्षयं कृत्वा मिन्षुरानन्दमाश्रयेत ॥४श॥ - 

... : आगमो हि यतेश्चच्चुश -चमचक्तु. शरीरिणाम-। 


- .. --देवानामवधिश्चच्ु)परमात्मामितो5क्षिमान्‌ु ।७॥ . 


१७० प्रवचन्तसार 
आगमबिता स्वपरका सिणुय कभी नहीं होने पावे। 
आगमावहेलक नर छिर क्यों निजानन्द पद अपनावे ॥ 
क्योंकि नयत है शास्त्र साधुका नेंसे इन्द्रिय लोगोंका। 
अवधि देवताओंका जैसे सकल वोध शिव भोगोंका ॥९७॥ । 
सब्बे आगमसिद्धा अ्रत्या शरुणपज्जएहि चित्तेहिं। 
जाएंति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि.ते समणा ॥४४॥ 
आगमपुच्वा दिट्टी ण्‌ भवदि जस्सेह संजमों तस्स । 
एत्थीदि भण॒दि खुतं असंजदो होदि किध समणो ॥५४६॥ 
अनेकगुणपर्याय-युक्ता जीवादयो ह्यमी । 
आगमेन प्रसिद्धाथन्ति तान्वि जानन्तु साधव। ॥४५॥। 
यश्यागमातिगा इृश्स्तिस्थ संयमिता कुतः । 
असंयतस्य साधुत्व॑ नव भवितुमहंति ॥५६॥ 
नाना गुण - पर्ययवाले जीवादि पदार्थोंकी जाने । 
आगमके द्वारा ही मुनिजन ओर भाँति केसे माने ॥ 
यदि न आगमानुकूछ चर्चा तो फिर कैसा संयम भी । 
संयमके अभाव जगसे साधुपना हो नहीं कभी ॥२८॥ 
सारांश।--आगमपूर्वक तत्वार्थश्रद्धानकें साथ साथ ही संयत्तपना 
होता है और संयतपना होनेसे ही सफलता मिलती है। इन तीचनोंमेंसे 
यदि एक भी न हो तो कार्य नहीं बन सकता है। यही आगे बता रहे 
हैं---- 
ए॒हि आगमेण सिज्कदि सदृहणं जदि वि णत्यि अत्थेसु । 
सदहमाणो अत्ये असंजदों वा ण॒ णशिव्वादि ॥५७॥ 
ज॑ अण्णाणी कम्म॑ खबेदि रे भवसयसहस्सकोडीहिं । 
त॑ शाणी तिहिं गुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेय ॥५८॥ 
शुकपाठेन को लाभ श्रद्धानेन च केवलम । 
सितास्ति मधुरेत्येव॑ मुख सुंस्वादु कि भवेत्‌ ॥४७॥ 
अज्ञानतपसा . कोटि-जन्मनापि न सिद्धयति | 
त्रिगुप्तिमणतों ज्ञानी क्षणादेनोशक्षयं बजेत्‌ ॥५८।। 


प्रवचनसार १७१ 

आगमन्ञ हो किन्तु वस्तु -पर छा विश्वास नहीं रीमे । 

तो क्या छाम तथा विश्वासी संयम विना नहीं सीमे ॥ 

मूढभावसे कोटि जन्म तक तपकर कम नहीं छूटे । 

ज्ञानीके उच्छुवासमात्रम तीनगुप्तिसे वह दृटे ॥२६॥ 

सारांश।--द्रव्यलिंगी सुन्ति श्री जिनवाणीके ग्यारह अंग और नौ 

पूर्वेतकके पढ़नेवाले तथा घोर आ्रातपनादि योगरूपसे तपस्या करनेवाले 
होकर भी भवविच्छेद नहीं कर सकते क्योंकि आगमका व्याख्यान करते 
हुए भी उनके अंतरंगमें तदनुकूल समुचित श्रद्धान नहीं होता है । 
समुचित श्रद्धान और द्वादशांगका ज्ञान होकर भी यदि चारित्र धारण 
नहीं किया जावे तो मुक्ति नहीं मिल सकती है । 


श्री तीर्थंकर भगवान॒को भी चारित्र धारण करना पड़ता है। 
संसारके सभी पदार्थोसि सम्वन्धका विच्छेद करना पड़ता है । यदि किसी 
भी पदार्थके साथ किचित्‌ भी मोह चित्तमें शेष रह जाता है श्रर्थात्‌ 
सम्यग्द्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों होकर भी जब तक 
चारित्रकी पूर्णोता नहीं होजाती है तबतक पुनर्जन्मका अभाव नहीं हो 


सकता है। यही भागे स्पष्ट करते हैं. 

परमाएपमाएं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो। 
विज्जदि जदि सो सिद्धि ण्‌ लहदि सब्वागमधरों वि ॥५४६॥ 
पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेंदियसंचुलो जिदकसाओ । 
दंसशणाणसमर्गों समणो सो संजदो भणिदो ॥६०॥ 
समसत्तबंधुवर्गो समसुहृदुक्खों पसंसणिदसमों । 
समलोटठुकंचणो पुण्ठ जीविदमरणे समी समणो ॥६ १॥ 
दंसणणाणचरित्तेस तीस जुगवं समुद्ठिदों जो हु । 
एयरगगदो त्ति मदो सामरणुं तस्स पडिपुरणं ॥६२॥ 


जेशमात्र च मृहत्व॑ देहादिपु समस्ति चेत । 
सिद्धि न सो 5हंतीत्यत्र सर्वागभघरो 5पि सन्‌ ॥५९॥। 


श्छ्ऐे । है ' 'प्रबंचनसार- -. 


त्रिशुप्तिः पंचसमितिः निष्कपायो ये 5क्षजित्‌ । - -. 
सुदृश्श्ञिनिसम्पन्नी, छमते संयतामिधाम्‌ ॥६०।॥ 


निन्दाप्रशंसयों हख-सुखयोः .शत्रुमित्रयो३ | 
तृणकंचनयोस्त्यु - जजुपी। समधीयतिः ॥5१॥ 
. सुंछुज्ञानचरित्राणां -युभपत्ितये स्थित) [.... 
एकाग्रतामबाध्ती 5पि पूण श्रमण्यमेस्थ, हि |६२॥ 
अंशमात्र भी देहादिकर्म, जिसके ममता बाकी हो। 
वह न सिद्धि पा सके भले ही आगमसका व्याख्याकी हो ॥। 
पंच समिति गुप्तित्रययुत पंचेन्द्रिय निम्रहकारक हो. । 
निष्कषाय सद्दृष्टिवोघयुत उस मुनिको- संयंमी कहो ॥३०॥ 
. तृणु कंचन, सरता जीना; अरि सित्र; दुःख सुख सम जाने । 
निन्‍्दा और , प्रशंसाको .भी -जो यतिवरं-समान साने ॥ 
.दशन बोध :बृत्त तीनोंको,. एकसाथ -सम्पन्न क्रिये। 
.. हुए रहे निश्चछ उसके तंव पूरा यतिपन कहो हिये ॥३१॥ 


सारांश।--संसारके अन्य पदार्थोकी तो वात ही क्‍या. किन्तु अपने 

साथमें एकमेक- होकर रहनेवाले शरी रके प्रति. भी जिसके उपयोगमें लगाव .. 
होता है---इस शरीरसे मैं तपस्या कर रहा हूँ भरत: मेरे लिए यह शरीर: . 
. बड़ा उपयोगी है, इंत्यादि रूपसे किंचित्‌ भी ममत्व बंना रहता है तो वह - 
: भी साधककी सफलतामें बाधक होजाता है। जिसकी- हृशिसें नं तो कोई .. 
शत्रु ही है. और न कोई मित्र ही. है, जो तृण्यको व्यर्थ. समझकर. कंचनको 
मुल्यवान्र: न समझता ही, जिसके लिए अपनी. निन्‍दा और. प्रशंसा भी 
. समान ही हो, जो जीवन और मरणमें कुछ भी अन्तर न समझता हो. 
: और जिसंकी दृष्टिमें सांसॉरिंक सुंखं तथा दुःखमें भी कोई. अन्तर न रह... 
: गंगा हो, इसप्रकार-की अंटल- समता: प्राप्त हो चुकी हो, वही सच्चा . 
साधक संयमी कहलांने का भ्रधिकारी होता है । इसीका नोॉम वास्तविक 
मुतिदशा है ।. इसीको चित्तकी एकाग्रता कहते .हैं.।: इसीका नाम: | 
निष्कषायता (वीतरागता)-है। इस अवंस्थाको प्राप्त होनेवाला-महाशय... 


हीं हक, छुटकारा ( मुक्ति.) पा: सकता है? “यही आगे बताया जा: . 
/ रही है डक दा हे 
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मुज्कदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज्ज । 
जदि समणो अण्णाणी बज्कंदि कम्मेहिं विविहेहि ॥६१॥ 
अट्ट सु जो ण॒ मुज्कृदि ण हि रज्जदि ेव दोषमुवयादि । 
समणों जदि सो शियदं खबेदि कम्माणि विविहणि ॥६४॥ 
' . 'अन्यदुद्॒व्य समासाथ हेष्टि मुद्यति रज्यते | 
श्रमणो5पि भवन्नज्ञो वध्यते भूरि कर्ममिः ॥६३॥ 
न मुद्मति नवा देष्टि रज्यते न मनागपि | 
स एवं श्रमणो 5सौ हि. कर्मनाशकरों भवेत्‌ ॥१४७॥ 
किसी वरतुके निमित्तसे हो मूढ राग, या रोप करे । 
यति होकर भी वह अज्ञानी कर्मबंध क्‍यों नहीं करे ॥ 
'निर्मोही होकर न कहीं: भी राग और न देष करे। 
वही साधु होता है जग वही नियमसे कम हरे ॥१२॥ 
सारांश।--ग्रंथको रका कहना है कि जो राग हेष और मोहसे 
सर्वधा रहित होकर कर्मनाश करनेवाला है वही मुनि कहलानेका 
अधिकारी है। इस पर शंका होसकती है कि आपने ही जो श्रमणोंके 
अट्टाईस मूलगुण बताये हैं उनमें घडावश्यक कर्म भी हैं। उनमें अरहंतों 
की वन्दना भक्ति आदि करते समय धर्मानुराग रहा करता हैं तो उस 
समय उनके मुनिदशा है या नहीं ? इसका उत्तर आगे दे रहे हैं--- 


समणा सुद्धुवजुत्ता सहोवजुत्ता य होंति समयम्हि । 
तेसु वि सुदुधुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥६५॥ 
अरहंतादिसु भत्ती वच्छलदा पवयणामिजत्तेसु । 
: विज्जदि जदि सामरणे सा सुदजत्ता मे चरिया ॥६९६॥ 
वंदशएमंसशेहि अब्युट्राणाएुगमणपडिवत्ती । 
 समणेसु समावणुओ एण णिदिंदा रायचरियम्हि ॥६७॥ 
दंसणणाणुवदेसो सिस्सर्गहणं च पोसएं तेसिं । 
.. च्रिया हि सरागाएं जिणिदपूजोबदेसो ये ॥६८्ग। 


श्ज्छ .. '.... अवचनसार . हर ॒ 


रु ॥ बचाएं अदणा।! शास्त्रे 5प्फ्क्ाः शुभोपयोगिन: गे द 
किन्तु ते साखवाः शुद्धों-पयोगा हि निराश्रद। ॥59॥ 
. अहंदादिषु या भक्ति। ओति अवचनाडिणु 
: शुभोपयोगयुक्ता उसी श्रामण्येंश्तु परिस्थिति! ॥३4॥ 
. अस्युत्यानांनचुगमन  बन्दनादि >अबृचिमि) व | 
पादसंवाहनाथ अमशेपृपयुज्यते : ॥६७॥ 
संन्मतज्ञानसन्देश! . शिष्यग्रहणपीपणम्‌ हक 
जिनपूजाध पदेशो उप्यस्तु .चेर्या सरागिणाम ॥हैद॥ - 
' शुद्धोपयोयवाले यतिपति शुभोपयोगी भी -यति हो ह 
वे हो आखबद्दीन' और वे - यहाँ -शुभाखव - संगतति हो. ॥ 
यंतिपनमें सी स्वाल्म्बनसे जबकि शांत हो रहा चित्त। 7. ० ० 
प्रवचन वत्संछता जिनस्तंवांदिकसय शुभोपयोगी बृत्त.॥रिश। कर 
वन्दन नम॒॑नाभ्युत्यानादिक , गुशिवोंके प्रति सच्चारित्रं । 
:  गुणगाहकपनको लेकरके -साधिगंसोंके -लिए पवित्र 
- शिष्यानुप्रह. संग्रह : करना “सदृर्शनवोधासिनयी । न 
' सराग संयमियोंकी - चंयी  जिनपूजाब्‌ पदेशसयी .॥३४॥ सा 7 कक 
सारांशः--जो लोग-शुद्धोपयोगके लक्ष्यससे यति परिणतिकी अतिज्ञा:- 
लेकर तथा संसारके- कार्योंसे सर्वथा दूर होकर भी कषांयांशक्े उदयसे..  . 
निर्मेल ज्ञान दर्शनमय - आंत्मद्रव्यमें . तल्लीततारूप : शुद्धोपयोग- दशाको. : 


प्तं करनेमें असमर्थ हैं किन्तु मनकी चंचलताकें-कारंणसे अ्पनेको नीचे. - 


: न गिरने दैलेके लिए.श्री अरहंत भगवानुंकी भक्ति करना, सांधर्मी जनोंके .. 


साथ धर्मचर्चा करना, अपनेसे : विशिष्ट. गुणवाचुकोी, देखंकेर: उठकर 


- खड़े होना, नमस्कार करना, उनके सम्मुख विनंम्र होकरके रहना; उनकी . 
. पग्रचंपी आदि-करना, - अपनेसे अल्पक्षक्तिवालोंकों सँभालें रहंना,: उन्हें 
.. समुचित धामिक शिक्षा देना, श्रावकोंको दान पूजा.आदिका उपदेश देवा - . 
- इत्यादि कार्योमें रुचि रखते हैं वे शुभोषयोगी मुनि होते हैं । 
ह इस अवस्थामें वे मुनि नहीं होते, ऐसा नहीं कहां जा सकता है ..- 
- किन्तु ये -शुद्धोपयोगी मुनिकी तरह पूर्णरीत्या निरंखवः नहीं होते हैं 
“और घोर बंधाभावके साथ किंचिंतु शुभवंधके करनेवाले भी होते हैं । : 
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धम्मेण परिणदप्पा' इत्यादि ग्यारहवीं गाथामें लिखे अतुसार ये लोग 
सम्पन्न धर्मात्मा न होकर परिणसमनशील धर्मात्मा होते हैं 
साक्षात्‌ मोक्षके न पानेवाले होकर लौकान्तिकादि स्वर्गीय अ्रवस्थाके 
अधिकारी बनते हैं । 


यद्यपि शुभोपयोगी गृहस्थ भी हो सकता है परन्तु ग्रहस्थमें और 
मुनिर्में यह विशेषता होती है कि शुभोपयोगी गृहस्थ दान पूजादि शुभो- 
पयोगके कार्यमें प्रदत्त होता हुआ प्रासंगिकरूपसे वाह्य पटकायिक 
जीवोंकी विरावना भी करता है परन्तु मुनि वैयावृत्य आदि शुभोपयोग 
रूप कार्योमें भी इसप्रकार प्रवृत्ति करता है कि उसमें किसी भी जीवकी 
विरावना न हो । यदि शुभोपयोगरूप कार्यके सम्पादनके प्रलोभनमें 
फंसकर किसी भी प्रकारसे वाह्य हिसामय प्रवृत्तिको अपना लेवे तो उस 
समय वह मुनि न रहकर गृहस्थ ही कहा जावेगा । यही आगे बताते 
हैं--- 
उवकुणदि जो वि शिच्च॑ चादुव्वर्णस्स समणसंघस्स। 
कायविराधगरहिद॑ सो वि सरागप्परधाणो से ॥६९॥ 
जदि कुण॒दि कायखेदं वेज्जावच्चत्थमुज्जदों समणो। 
ए हवदि हवदि अग्रारी धम्मो सो सावयाणं से ॥७०॥॥ 


उपकुवन्नपि किल साधु संघं॑ चतुर्विधय । 
प्राणिबाधातिगत्वेन बतेते प्ननिराठसों ॥६९॥ 
वयावृत्यादि बत्ते5पि प्राणिवाधाकरों भवन । 
गृहितामेति साधुश्च कार्य तद्‌ गृहिणां हि यत्‌ ।॥७०॥ 

जो कि चतुर्विध संघशिरोमणि होता है सुविद्युद्धमति । 

पट्कायिक जीवॉका रक्षक सरागचारित्राधिपति ॥ 

सेवा करनेम भी यदि कुछ जनन्‍्तु विराधक रहता है। 

तो गृहरथ है क्योंकि उसीका घर्स उसे यों कहता है. ॥१श५।॥ 

वयावृत्यके पात्र कौन कौन होते हैं? किन किनका वैयावृत्य 
करना चाहिये ? यह अब वताते हैं--- 
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जोण्हाणं शिखेक्खं॑ तागारणगारचरियजुत्ताएं । 
अणुकंपयोवयारं कुव्वहु लेवो जदि वि अप्यो ॥७१ 
रोगेण वा छुघाए तण्हाएं वा समेण वा रूढ | 
दिद्ठा समएं साहू पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥७२५॥ 
जन सागार साधूनां निस्खाथंमनुकम्पया । 
वयाबृत्यं विधातव्य-मेनो 5प्यल्प॑ यदीह च ॥७२॥| 
उजा छुधा तृण्णया था परिश्रान्त तयादितस । 
स््ट्वा साधुरात्मशक्तया श्रमर्ण प्रतिपश्रताम ॥७२॥| 
यद्यपि आंशिक हिंसा फिर भी करुणासे उपकार करे। 
स्वारथरहित सागार तथा अनग्रार जनोंका कष्ट हरे ॥ 
भूख प्यास रोगश्रम्नादियुत यतिको जहाँ देख पावे। 
धर्म वहाँ है साधुका कि भरसक उसका कष्ट हृटावे ॥३६॥ 
सारांश।--यहाँ मूल गाथाश्रोंमें लिखा हुआा है कि--जैन ग्रहस्थ 
और साधुओं पर दया दिखलाते हुए यथासाध्य उत्तकी सेवा करना 
चाहिये । इस पर यह शंका हो सकती है कि किसी अजैन भाईको सेवा 
करना या उस पर दया दिखलाना बुरी वात है क्‍या ? किन्तु ऐसा नहीं 
है। दया तो सभी पर करना चाहिये । | ४* 


उत्तर'--तुम्हारा कहना ठीक है। श्री महावीर स्वामीके शासन 
में दयाके पात्र तो प्राणी मात्र ही हैं। सबको सभी परे दयालु होना 
चाहिये । किसीको भी कोई कष्ट न हो इसप्रकारका सर्वोदयी सुन्दर 
विचार तो जैनधर्मका प्राण है, स्वागत करने योग्य है, किन्तु यहाँ प्रसंग 
वेयावृत्यका है। सेवा सुश्रूषा करनेका सामनेवालेके कार्यमें सहयोग 
प्रदान करनेका है। सो अब अजेन कौन और उसके कार्यमें सहयोग 
देना कंसा, यह देखना है । 

भगवानका धर्म अहिसामूलक है, अ्रत: जहाँ तक हो सके अहिसा 
का व्यवहार करनेवाला हो और असमर्थ अवस्थामें भी कमसे कम 
अहिसाका पक्षपाती तो अ्रवश्य हो, वह जैन. है । इसके विपरीत जो 
हिंसा करनेमें ही प्रवृत्त हो रहा हो वह .अजैन होता है.। इसके .क्रार्यमें 
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सहायक होना तो किसी भी अच्छे मनुष्यका काम कभी भी नहीं कहा जा 
सकता है। यदि कोई अच्छा मनुष्य समुचित कार्य कर रहा हो और 
आपका उपयोग आत्मध्यान निमग्न ते हो तो आपको उसके कार्येमें 
अपनी पूर्णा शक्तिसे सहायता देकर उसे सम्पन्न करा देवा चाहिए, ऐसा 
ग्रंथवारका कथन है, सो ठीक ही है। ग्रंथकार त्तो कहते हैं कि 
ग्रापकी यदि सामथ्थ्य भी न हो किन्तु आपके कहनेसे उस कार्यको 
सम्पन्न कर सकने वाला कोई दूसरा मनुष्य हो तो उसे कह करके भी वह 
कार्य करा देना चाहिये । अपने आ्रापके लिये किसीसे किसी भी प्रकार 
की याचना करना मुनिका अपराध माना जाता है परन्तु परोपकारके लिये 
दूसरेसे प्रार्थता करनेमें भी कोई हानि नहीं है । यही आगे बताते हैं--- 
पेज्जावच्चणिमित्तं गिलाणगुरुवालवुट्डसमणाएं । 
लोगिगजएसंभासा ण॒ शिंदिदा वा सुहोवजुदा ॥७३॥ 
एसा पसत्थभूदा समणाएं वा पुणो घरत्थाएं । 
चरिया परेति भणिदा ताएव परं लहदि सोक्खं ॥७४॥ 
चालवृ द्रगुरुलान वेयावृत्यनिभिचत) । 
लोकिकेः सह संमाषा निन्दिता नास्तु योगिन) ॥७३॥| 
संयताय प्रशस्तेयं चर्या गेहभृतेखसी । 
परमेत्युदिता 5प्रुष्पात्मशान्तिरनया यत३ ॥७४॥ 
हेय नहीं जो ग्छानादिकके वेयावृत्य निर्मित्त कहो। 
लछोकिक जनसे भी सम्भापण शुसोपयोग विशिष्ट कहो ॥ 
श्रमणोंके तो लिए शस्त यह वेयावृत्य कहाता है । 
गेहिजनोंके लिए किन्तु उत्तम शुचि सुखका दाता है ॥३७॥ 
सारांश।--संघमें एक मुनि बीमार है, इसके वायु प्रकोपसे सन्धि- 
व्यथा होरही है । ऐसी अवस्थामें उसके पैर दबा देना जैसा काये तो 
वेयावृत्य करनेवाले मुनिकी स्ववशकी बात है परन्तु इतनेसे ही उसकी 
वह पीड़ा दूर नहीं होसकती है । अतः उसे दूर, करके रोगीको शांति 
पहुँचानेकी हष्टिसे किसी सदृगृहस्थसे कहा जाता है कि भैयाजी ! आपके 
ध्यानमें कीई भी वातनाशक्‌ प्रासुक तेल यदि हो तो लाकर महाराजके 
२३ 


श्ष्यं प्रवचनसार 


शरीरमें मलदो, ऐसा कहना मुनिके लिए अनुचित नहीं है, किन्तु उसका 
कर्तव्य है । 
रे गृहस्थोंके भी वैषयिक कार्योमें नहीं. किन्तु दानपुजादिरूप 
धामिक कार्योमें मुनि यथासंभव भाग लेता है तो इसमें कोई बुराईकी 
बात नहीं है । हमको हमारे इतिहासमें ऐसे भी. उदाहरण मिलते हैं 
कि गृहस्थोंकों अ्रपने धर्मकी प्रभावना करनेके लिये, उसकी महिमाकों 
बनाये रखनेके लिये कहीं कहीं विरोधियोंसे युद्ध भी करने पड़े हैं । 
ऐसी वातके लिए भी परिस्थितिवश होकर. मुनियोंकों उन्हें प्रोत्साहन 
देना पड़ा है। इसके लिये प्रभावना अंगमें वजद्ञकुमार मुनिकी कथा 
सुप्रसिद्ध है । 
मुनिके लिए ये सब शुभोपयोगको वातें निद्य न कही जाकर 
प्रशंसा योग्य मानी गई हैं । गृहस्थावस्थामें तो इन शुभोपयोगकी बातों 
का करना, ही परम ककत्तेव्य कहा गया है क्योंकि गृहस्थदशामें शुद्धो- 
पयोगका होना सर्वेथा अ्रसंभव ही है । मुनिके लिये शुभोपयोग गौणरूप 
है किन्तु गृहस्थके लिए तो वही मुख्यरूप कहा गया है । उनके चित्तकी 
प्रसन्नताके लिए तो शुभकाये ही होता है । यह एक तो सत्य श्रद्धा युक्त 
होता है ज़ो साक्षात्‌ स्वर्ग सम्पदाप्रदायक होकर परम्परा मुक्तिदायक 
बनता है । दूसरा दुःश्रद्धानयुक्त होता है, यह केवल सात बंध करनेवाला 
ही होता है, कभी भी मुक्तिदायक नहीं होता है। यही आगे बता 
रहें हैह* 
गो पसत्थभूदों वत्थुविसेसेण फूलदि विव॑रीदं। 
णाणायूंमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालम्हि ॥७५॥ 
- छदुमत्थविहिदवत्थुप्ु वदणियमज्फयणकाणदाणरदो। 
: _ण लहदि अपुणब्भावं भाव॑ सादप्पगं लहदि ॥७६॥ 
एप धर्मालुरागो5पि यथापात्रमिहाथ : कृत ! 
विभिन्न क्षेत्र संम्बन्धाद्वीजवत्‌ परिगीयते ॥७५॥ 
- दुः्थद्धात्मवतादीनि सात जन्‍्धाय केवलम ।- ,. 
_ कदाचिदपि' नेतानिं संसारच्छेदकानि वे ॥७६॥ 


पअवचनसार "१७६ 


यह कारुणिकयोग जीवोर्मे भिन्न भिन्न फल करता है। 
लेंसी भूमि वील वेसा ही हीनाधिक विस्तरता है॥ 

| दुःश्रद्धानयुक्त नियमत्रत तप ,आदिक जो करता है। 

- सात बंध करता है उससे शिव न कभी पा सकता है ॥३८॥ 


». सारांश/+--जो मुनि जैन शास्त्रानुसार व्रत नियम आदिका यथा 
शक्ति पालन करनेमें संलग्न हैं फिर भी हृदयकी कुटिलताके' कारण अपने 
श्रद्धातको यथार्थ करनेमें भ्रसमर्थ हैं, ऐसे द्रव्यलिंग अ्रवस्थाके धारक 
जैन साधु भी अपने श्राचरणमात्रसे केवल पुण्यबंध करके स्वर्ग सम्पदा 
प्राप्त कर लेते हैं। वहाँसे श्राकर उन्हें संसार भ्रमण ही करना पड़ता 
है । कभी भी संसारसे मुक्त होनेमें समर्थ नहीं हो सकते हैं । 


जो परमार्थका तो स्पर्श भी नहीं करते हैं किन्तु विषय कषायको 
'पुष्ट करनेवाले मार्गका ही समर्थन करते हैं, ऐसे पाखण्डी लोग तो अपनी 
कायक्लेशरूप चेथ्टाके द्वारा पुण्यबंध करके भवनत्रिक देवोंमें ही जन्म 
धारण करके अपने किये हुए सुकृतका फल भोगकर संसार भ्रमण.करंते 
ही हैं। इन्हें आदरपूर्वक दान देनेवालेकी क्या दशा होती है सो अब 
बताते हैं--- 


अविदिदपरमस्थेसु य विषयकषायाधिगेसु पुरिसेसु । 
जुट्ट कदं व दत्त फलदि कुदेवेसु मणुवेसु ॥७७॥ 
जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्येसु । 
किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥७८॥ 
ये सन्ति विषयाधीन कुमार्ग परिषोपका। । 
तेषां पाखण्डिनां सेवा, कुंदेव नर नामकृत्‌ ।॥७७॥ 
विषयाश्व कषाया ये पापनाम्नानिरूपिता। । 
तब्निलीनकुलिंगानां सेवा कि स्याच्छिवग्रदा |94॥ 
, विषयासक्त कुपथ परिपोपक छोगोंकी परिचर्यासे । 
नीच देव या नीच मनुजभव पावे सुक्ृतसपर्यासे .॥ 
: विपय कपायोंको आगमसे जबकि पाप बतछाया है । 
९; तब उनयुत नर निस्तारक हो यह न्‌ समझे आया है ॥३६॥ 


शियण ..... .. .. अवचँनेसीरे 


सारांश!--जों लोंग गृहस्थाश्रमंसे मुक्त होकेर' अपने आपको साधु. हा 


मानते हुए“भी विषय कपायोंको पुष्ट करनेवाले सांसारिक कार्यों ही _ ५ ' 
फंसे रहते हैं, जादू टोना आदि करके साधारंण (भोले) लोगोंको प्रसनच्च 


करना ही जिन लोगोंका धंधा है, जो रसायन सिद्धि आदिमें .लगंकर ह ॥ हि 
हिंसा कंरतें हुए पापर्जिन करने वाले हैं; ऐसे ऐसे लोगोंको ही प्रभावक 


(चमत्कारी) तपंस्वी मानकर. उन्हींकी : सेवा सुश्रषा करनेवाले लोग | 
अपनी भर्वचेंट्ोके द्वारा जो साधारंण पुष्याज॑ंन करते हैं. उसकेफंलसे . - 


आशियोंग्य और किल्विषके देवोंमें जन्म लेते हैं । 


“इनको वहाँ भी निरन्तर अन्य देवोंकी सेवामें संलग्न रहकर परा- 
धीन जीवन बिताना पड़ता है । वहाँसे ऑंकर भाग्येसे यदि मांनव जन्म भी 
मिल.जावे तो चांडाल श्रादिके कुंलमें “उत्पन्त होकर पराधीनतामें जन्म 
बिताते 7 हुए. प्रापीर्जन करके , फिर नरकांदिःकुंगतिग्रोंमें: जन्म लेते हैं । 
विषयानुराग्ी .कुगुरुओंकी सेवी करनेवाला” कभी भी संसारसे.मुक्त/नहीं 
हो सकता: है । विषयानुराग-ऊपाप है. वपापीका साथ- देनेवालाः पाप्के 
फलसे कंसे:बच :सक़ता:है ?*अंबःसंसारतारकः गुरुभावसे सेवा करने 
योग्य कौन पुरुष है ? यही बता रहे हैं... “56 झामिनक 

उव्रदपावी: पुरिसो समभावो धम्मिंगेसु-सब्वेसु 

“गुणसमिदिदोवसेवी: हवदि .सःभागी-सुमरंगस्स ।॥9९॥ 

असुभोवयोगरहिदा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा;+ 
शिलद्यारय॑तिः लोगं तेसु पंसत्थं >लहंदि.-भत्तो ॥८०॥ 
शद्धोंपयोगंतोयुक्ता:: . यद्ाशुभोषयोगत | 
* अशुभाद्रहितास्तेपां- भक्त+ संत्सेंड्व॑त-अ्जेत ।७९।। 
: पापांतिगः स्वयं सेब जीवेषु समतंभ्रेय:: 4 
* सुशुणग्राहकी योगी निस्तारयतु सेवकान [|८०।| 
_ पापपंक खे रहित हुआ समझे - समान सब छोगोंको 
' वह सुंमांगगामी होता ' पाकर गुणमंय'डर्षयोगोंको || 


. जी कि अशुभसे दूर -शुद्ध या. शुभ उपयोग- युक्त होवे । 
“बह निस्तारक उसके सेवक उत्तम पुरंयपुज जोबे ॥४०॥ 


प्रंबंचंनंसार |. -. . अ#ड> .. 


सारांश+---जी यह-तेरा: हैः और यंह-मेरा-है,-इसग्रकारकी क्षुद्रवृत्ति 


: क्ात््याग- करके संमंताभावको धारंण-किये हुए हो,- जो प्रोणी मांत्रंको 


अपने ही समान अनन्त ज्ञानादिके प्राप्त: करनेका अधिकारी समझता हो, _ 
ब्राप स्वयं सम्यंग्ज्ञान आदि गुणोंका ग्राहक बनकर अपनेसे-अधिक:गुणवान्‌ 
+के प्रति समादरभांव रखता हो, जहाँ तक हो सके परमात्म चिन्तनमें - 
तन्लीन :रहनेवाला हो.और कद्ाचित्‌ इससे. उपयोग हट जावे,तो इसीमें . 
संलग्न अन्य परमात्मचिन्तक सहात्माश्रोंकी सुश्नषामें लगा रहनेवाला 
हो, मिथ्यात्व अन्याय अभक्ष्यांदि पापवृत्तियोंसि सरवेथा दूर. रहनेवाला हो 
भक्तोंको भी निमित्तरूपमें संसारसे पार केरनेवाला होता. है । वह स्वयं 
उसी शरीरसे मुक्त बेन सकता है । उसकी श्रद्धापूर्वक हृदयसे सेवा करने 
वाला भी :एक दो प्रशस्त जन्म “धारण करके सदाके लिये अशरीरी हो 
"जाती है 4 इसी लिये---.. द 


/ दिद्ा पद -वत्थु अब्भुट्रांणप्पंधाणकिरियाहि- । 
वह तदो मुंणांदों विसेसिदव्वो त्ति-उवंदेसो ॥८१॥ 
अब्भुटराणं गहएं: उवासण पोषणं-चः-संक्कारं । 
अँजंलिकरएं पंणमं मणिदं इंह-गु्णाधिगाएं हि ॥८२॥ 


ले 'निग्नेन्थं यतिन दरश्वास्थुत्थान नमनीदाभः) ै। 
' गुणोत्कंप॑ विधांतंव्यं स्वेस्पेति जिनदेशनी-॥८१॥ 
/ गुणाधिकानां कतंव्यं संघेडपि प्राग्यतीश्वर! ॥ 
: पवित्र ” मनंसा सेवा नमनस्तवनादिमिः |८२॥ 
| इसे देखकर चाहियें-.कि सोनव होवे विनयाचारी | ५ 
, निंजम॑नम उसके सुगुरणणोंकी श्रद्धा रक्खे सुखकारी।॥ 
“गुणियोंक आने पर-उठेती स्वागत करनो नमनां भी । 
“ “यथाशंक्ति सेवा करना फेछाना यंशः कीर्तिका भी ॥४१॥ 
सारांश।--आत्मेहितेच्छु साधुकी चाहिये कि अंतरंगमें प्रस्फुट होने 
(वाली वीतंरागंतां को प्रंगर्ट कर दिखानेवाले निविकार. निग्रेन्थ -दिगम्बंर 
वेशके धारक किसी भी तपोधनको अपने *संम्मुंख आते - हुए देखें तो 


श्य्ग्‌ प्रव्चनसार 


प्रसन्‍्तता पूर्वक उठकर खड़ा, होवे, उसके सम्युख जावे, हाथ जोड़कर उसे 
नमस्कार करे, रत्तत्रयकी कुशलता आदि प्रश्नों द्वारा उनकी चुश्रुपा करे.। 
इसप्रकार सत्कारपुर्वक उसे श्रपने पास स्थान देवे ओर उसके श्रोसन 
शयवादिकी समुचित व्यवस्था करे । क 


फिर तीत दिनके सहवाससे उसके आचार विचार और अपने 
आचार विचारमें कोई खास अन्तर न पावे तो सदा के लिये भी 
उसे अपने साथमें रख सकता है, ऐसी जिनशासनकी श्राज्ञा है। अपने 
पासमें रहनेवाले साधुओंमेंसे भी अपनेसे अधिक गुणवानोंको प्रथम प्रणाम 
आदि करना चाहिये । साधुको साधुके अतिरिक्त और किसीकों 
नमस्कार करना ठीक नहीं है | यही श्रागे बता रहे हैं--- 


आअब्भुटुया समणा सुत्तत्थविसारदा -उवासेया । 
संजमतवणाणुडढा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥८३॥ 
ण हवदि समणो त्वि मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि । 
जदि सदृहदि ण अत्ये आदपधाएं जिणक्खादे ॥८४॥ 


श्रमणः श्रमणा एवं सम्मान्या नाथ गेहिन। । 

न च्‌ ते श्रमणामरासता शुणग्रहणवांडकेी ॥८३॥ 

तपसा ब्रतविद्याम्यामपि युक्तो धरातले । 

जिनोक्ततत्व श्रद्धातोी 5तीतश्चेंच्छुपणी न स। ।॥॥८४॥। 
जबकि - आप है साधु साधुकी विनय करे तनु वच मन से । 
, किन्तु, नहीं पाखण्डीकी जिससे कि न गुणगौरव विनसे || 
जिसे न हो श्रद्धान जिनोदित जीवादिकका निज मसमें । 
वह पाखणर्डी श्रुतविद्यातपयुत होकर भी भव वनसे ॥४२॥ 


सारांशः--गृहस्थोंको तो लौकिक तथा' पारमाथिक कई तरहके 
प्रयोजन रहा करते हैं अत: गृहस्थ तो धामिक सम्पर्कको लेकर जिसप्रकार 
धर्मगुरु श्री सुनियोंको नमस्कार करता है, उसीप्रकार माता, पिता, राजा 
झौर शिक्षक आदिको भी अपनेसे बड़े मानकर त्तमस्कार किया करता है;। 
उसका ऐसा करना उचित ही है। - ; 


प्रवचनसार श्ष्३े 


मुर्निका संबंध केवल एक धर्माचरणसे रहंता है| श्रन्य सब संबंध 
उंसके .समाप्त हों, जाते हैं । अतः वह धर्माचर्रणमें अपनेसे विशिष्ट या 
अपने समकक्ष होगा, उसीके सामने नत मस्तक होगा । गृहस्थ जीवर्नमें 
पुत्र पिताको और पत्नी पतिको नमस्कार करे ऐसी लोक मर्यादा है 
किन्तु पुत्र यदि पितासे पहिले ही साधु होजावे तो उससे आशीर्वाद लेकर 
अपने कर्मोको हलका करनेके लिये पिता पुत्रको नमस्कार करता है । 


.. इसीप्रकार पति यदि गहस्थकी भंकटमें ही फैसा रहे और पत्नी 
आदिका होजावे तो पतिको उसके आगे सिर भूकाना पड़ता है क्योंकि 
विनयके लिए 'धर्माचरण ही मुख्य माना गया है। जब ऐसी बात है 
तब एक उत्तम धर्माचरणी साधु पुरुष होकर धर्माचरणसे भ्रष्ट रहनेवाले 
हीनाचारी साधुको नमस्कार करे यह कैसे हो सकता है ? परच्तु--- 


अववददि सासणत्यं समणं दिट्वा पदोसदो जो हि। 
किरियासु णाएुमरणदि हवदि हि सो णट्टचारित्तो ॥८५॥ 
गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छंगो जो वि होमि समणो त्ति। 
होज्ज॑ गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥८६॥ 


श्रमणं शासनस्थं च दृष्टवा प्रद्वेपतो यदि । 
न नमेदू दूषयेदेनं स भ्रष्टाचरणः स्वयस्‌ ।४५॥ 
' गुणाधिकात्‌ पुरा 'स्वयं' समिच्छुविनयं यदि । 
: साधुरस्मीति ग्रबंणा-ननन्‍्तसंसारभृद्धि सः ॥८4६॥ . 
'ज्ञो कि सत्पथाश्रित श्रमणकी ईरपीवश् हो 'कोट करे.। 
धीरे धीरे .सच्चरित्रपरसे वह खुद हो जाय परे ॥ 
“मैं भी तो मुन्ति हैं यों कहकर ग़ुणाधिकोंसे भी पहिले । 


कक 


, अपना विनय चाहता हो वह भव बन में ही डुलेहिले ॥४१॥ 

“ सारांशा--भ्रागमानुकूल चलनेव़ाले साधुका भी यदि कोई समुचित 
सत्कार नहीं करता है प्रत्युत ईर्षा द्वेषके वश होकर तिसस्कार करता है 
तो वह स्वयं चरित्रश्रष्ट है, ऐसा समझना चाहिये। इतना ही नहीं 
किन्तु मैं भी तो साधु हूँ, मैं कोई कम थोड़ा ही हूँ, इसप्रकार घमण्ड 


श्पे प्रतौचनसार 


करते हुए जो कोई अपनेसे अधिक गरुणवान्‌ साधुओ्नोंसे भी पहिले अपना 
विनय कराना.चाहता हो तो वह चरित्रश्रष्ट ही नहीं किन्तु सम्यर्दर्शनसे 
भी भ्रष्ट है। और जो-- । 
अधिगगुणा सामणणं वट्ट॑ति गुणाधरेहिं किरियासु। 
जदि ते मिच्छुबजुत्ता हवंति पब्भदुचारित्ता ॥5७॥ 
णिच्छिदसुत्तत्थपदों समिदकताओ तवोधिगो चावि | 
लोगिगजणसंघर्गं ए्‌ चयदि जदि संजदो णुत्थि ॥८८॥ 
गुणे5विको 5धघरानेव . प्रणमन्नपि संयतः) । 
च्युत्वा चारित्रतो मोह-मपि गच्छति शीघ्रतः ॥८७॥| 
स्रयं सम्भावितात्मापि जलवद्॒ह्वियोगता । 
लोकिके न सम॑ तिष्ठन्‌ विकारमधिगच्छति ॥८८॥| 
* गुशहीनोंको नमस्कार आदिक करता यति होकर भी । 
जतश्रष्ट तो है ही किन्तु न उसके हैँ सम्यक्त्व कभी ॥ 
श्रुतपाठी उपशसित कपायी आतापनादि तपकारी । 
यदि छौकिकजन संसर्ग करे वह भी हो विकारधारी ॥४२॥ 
सारांश।--कार्यके प्रति उपादान ही नहीं किन्तु निमित्त भी अपना 
कुछ अधिकार रखता है,.। जेसे अश्रग्तिकि ऊपर रखा हुआ जल अवश्य 
उष्ण होजावेगा । निमित्तकारणकी इसप्रकारकी अटलताको ध्यानमें 
रखते हुए ग्रंथवार कहते हैं कि भाई ! यदि तुम सत्य संयमके धारक 
हो तो भ्रष्टचरित्रोंके साथ कभी सम्पर्क मत करो, उनसे बच कर रहो । 
श्रन्यथा तो फिर तुम चाहे कितने ही शास्त्रके पारगामी ज्ञाता हो, 
कितने ही निष्कषाय शांत परिणामी हो, घोरसे घोर तपश्चरण करनेवाले 
हो, उन भ्रष्टचरित्रोंके सम्पर्क में रहकर एक न एक दिल तुम भी अभ्रष्ट 
होजाओगे । इसमें संशय मत समझी । इसप्रकार कहकर वे कौनसे लोग 
हैं ? जिनसे बचकर रहना चाहिये और किनके साथमें रहना चाहिये, 
यही आगे स्पष्ट कहते हैं:--- 


एिग्गंथं पव्वइदो वदढ्रदि जदि एहिगेहि कम्मेहि । 
सो लोगिगो .ति.भंणिदो -संजमतवसंपजुत्तोवि ॥55॥॥ 


प्रवचनसाीर श्ट्श्‌ 


तंम्हां सम॑ गुणादो संमणो समण' ग्रुणेहिं वा अहिय॑। 
अधिवसदु तम्हि णिच्च' इच्छदि जदि हुक्खपरिमोक्‍्ख ॥६०॥ 
| निर्मन्थस्वमपि प्राप्प. लगेदेहिककर्मसु । 
तप संयमयुक्तो5पि लोकिक एवं किं परेः ॥८९॥। 
समंशीलान्वितर्नित्य॑गुणमेवाभिलिप्सुमिः । 
सम्पर्यमधिगच्छेत स य इच्छेदात्मनी हित॑ ॥९०॥ 
जिनदीक्षाधारक होकर भी ऐहिक कर्म कमाता है। 
' जादू ढोणादिकके ढारा छौकिक साधु कहाता है ॥ 
अतः गुणाधिकसे अथवा तो स्वसदृश गुणवालेसे ही । 
आदान प्रदान रखता है जो ढुःख क्षयकर देही ॥४५॥ 
शड्भा।--गाथामें बताया गया है कि अपने समान ग्रुणवालेके साथ 
तथा अधिक गशुणवालेके साथ सम्पक॑ रखना चाहिये । अल्प गुणवालेके 
साथ नहीं रखना चाहिये । यदि कोई अधिक गुणवालेके साथ अपना 
सम्पर्क रखता चाहेगा तो उस ग्रुणाधिकके लिए यह भी तो श्रल्पगुणी 
ही रहा,। फिर वह इसके साथ सम्पर्क क्यों करेगा ? ऐसे व्यवस्था कैसे 
बन सकेगी ? - 

... उक्ता+--आापने कहा सो ठीक है परन्तु ग्रंथवारका ऐसा कथन 
नहीं है । यहाँ यह कहा गया है.कि मोक्षमार्गी साधकको या तो समगुणी 
( मार्ग गामी ) या अधिक ग्रुणी ( मार्ग प्रदर्शक ) इन दो के साथमें 
अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये। श्रद्धापूर्वंक इन दो को ही 
अपनाना चाहिये । इनके अतिरिक्त होन गुणी ( कुमार्गी ) को कभी 
नहीं अ्रपनाना चाहिए क्योंकि कुमार्गीको श्रद्धापूर्वक अपनानेसे तो तुम्हें 
भी कुमार्ग पर ही चलना पड़ेगा, जिससे तुम भ्रष्ट होजाओगे। 

यदि कोई कुमार्गी भी अपनी भूल सुधारने के लिए तुम्हारे पास 
आधे और तुम इस योग्य हो कि उसे बता सकते हो तो उसे उसकी 
भूल समभ्ाकर सुमार्ग पर लेग्रावो । उसे भी अ्रपने समान मार्गंगामी 
बना लो । इसमें कोई बुराई नहीं है । यह तो अ्रच्छी ही बात है, मार्गे 
प्रभावना है । हानि तो तब है कि तुम भी लौकिक चमत्कार करनेमें 
निरत, किसी भी सांधुको देखकरु इस प्रंलोभनमें आजाओ कि-- 

२४ 


श्घद्‌ प्रचचनसा[र 


श्रहो ! देखो, इन्होंने अपनी तपस्या या चातुरीसे कैसे कंसे गुण 
प्राप्त कर लिये हैं जिससे अनेक लोग इनके पास आकर भषाजिजी 
(खुशामद) करते हैं और इनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं । इनका ढंग 
तो हमारेसे भी अच्छा है। इसमें क्‍या बुराई है ” अस्तु ! इसप्रकार 
समुचित सदाचारका वर्णन करके शअ्रव ग्रंथकार उपसंहांर करते हुए कहते 
हैं कि इस ग्रंथका अनुशीलन करके सुख्य चार वातें जानने योग्य हैं । 
१ संसार परिभ्रमण, २ संसार परिभ्रमणसे छूटना, ३ संसार अ्रमणसे 
छूटनेका उपाय और ४ संसारसे छूठे हुए महाचुभाव कौत कैसे होते हैं ? 
ये ही ऋमसे भ्रागे बता रहे हैं-- 
जे अजधागहिदत्या एदे तच्च त्ति णिच्छिदा समये । 
अच्चंतफलसमिद्ध भमंति ते तो पर कोल ॥९शा 
अजधाचारविजुतों जधत्थपदणिच्छिदों पसंतेप्पा ।. 
अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपुएणसामण्णों ॥६२॥ 
सम्म॑ विदिदपदत्था चत्ता उवहिं बहित्यमज्मत्थं । 
विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्ध त्ति णिद्दिद्वा ॥पह्शा 
सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाएं । 
सुद्धस्स य दिव्वाएं सो च्चिय सिद्धों एमो तस्त ॥६४॥ 
समये स्थितिमाप्यापिः बिपरीतार्थवेदिनः । 
' संसारे5स्मिन सदाकाले मुम्धचित्ता भ्रमन्ति ते ९१॥ 
प्रशान्तात्मोचिताचारी यथार्थ परिणामबान्‌ | 
श्रामण्यं सफल कुबेन से चिर॑ नेह तिष्ठति ॥९२॥ 
: दधा संग परित्यज्य विपयेम्यो विरज्य च॑ | 
स्थितिरात्मन्यहों भूयान्‌ मुक्तेरेपा -हि पद्धति! ॥९३॥ 
एवं शुद्धस्थ श्रामण्यं पूर्ण ज्ञानं सुदर्शन ।- 
यच्छिवं तल्लब्बबते -सिद्धायास्तु :नमोनम३ ।॥९४॥। 
विपरीताभिनिवेशयुक्त जो जीव जेंन कहकाकर भी । 
भवश्रमणसे मुक्त हन्त ! चह-हो सकता है नहीं कभी ॥ 


प्रवचन॑ंसार.... श्घड 
जो यथार्य विश्वासयुक्त .डचितांचारी अशान्तमन हो । 
ऐसा साधु शीघ्र ही इस दुनियांके हो उस पार अहो ॥४६॥ 
बंहिसथ्यन्तर संगरहित तत्वश्रद्धान सहित मससे । 
अनासक्त :उपयोगयुक्त हो वंही शुद्ध निज जीवनमें ॥| 
 शुद्धदशार्म -संच्ची यतिता ज्षप्ति दृष्टि भी वास्तव । 
होकर जीव सिद्ध बन जावे उसको यह कवि सदा नम ॥४७॥ 


सारांश!ः--कोई जीव जैन हो या अजेन हो परन्तु यदि वह गता- 

-पुंगतिकतादिको -लेकर जैनदर्शनका अनुयायी बन रहा हो और जैन 
- .शास्त्रानुसार तत्वोंका-विश्वास न करके अ्रपनी स्वच्छंदतासे जो औरका 
और ही मान रहा हो अर्थात्‌ जिस जीवका मत भी अभ्रभी तक ठीक न 
हो पाया हों वह जीव तो अनंत संसारी होता है। उसके संसारका 
_ अभाव नहीं हो सकता है क्योंकि संसारके कारण मोहमें वह फंसा 
77778 अ म ' 


 - जो मनुष्य अपने मोहकी मंदतासे पदार्थोके स्वरूपको ठीक ठीक 
' मानने लंग गया है, जिसका चित्त शांतदशाको प्राप्त होचुका है भ्रतः जो 
- » उचित अनुचितका “विचार करते हुएं उचित कार्य करनेमें ही श्रग्नसर 
: होना चाहता है; जो गृहस्थकीः फंभटसे उन्समुक्त होकर या तो साधु बनें 
चुका है या साधु बननेको उत्सुक है, साधु दशाको ही सफल मान 
.. कर उसको धारण करना. चाहता है, ऐसा जीव यद्यंपि कुछ समयके लिए - 


- संसारमें है परन्तु वह अवश्य मुक्ति प्राप्त करनेवाला है, मुक्ति उससे 
म् नहीं है । 


जब यह बाह्य परिग्रहकी तरह अभ्यन्तर परिग्रहसे भी स्वथा 
के उन्मृक्त हो जावेगा, बाह्य परिग्रहका परित्याग कर देने पर भी चिरंतन - 
/  अभ्यासेके. कारणसे उन्हीं. बाह्य. बातोंकी. तरफ दौड़ .लगानेके लिये 
.  .परिणमनशील अपने सनको एकान्त- श्रात्म तल्लीन कर लेगा, रागदेषसे 

. शवथा- रहित शुद्ध हो जावेगा . तब पुनर्जेल्म भी धारण नहीं करेगा | . 
: “अपने आपको बिल्कुल :रागह्ेषसे रहित. शुद्ध बता लेना ही मुक्तिका 
-.. साक्षात्‌ उपाय:-है । 


श्पणः प्रत्॑चनसार 


इस उपायके द्वारा परिशुद्ध होकर अपने सम्बस्दर्शन सम्यस्शान भर 
सम्यस्चास्त्रिको पूर्णतया प्राप्त हो जानेका नाम ही थरुक्ति है । इसको 
प्राप्त कर लेतेवाले सिद्ध परमात्मा , कहलाते :हैं । उन्हें मेरा वारंबार 
नमस्कार हो । इस परमात्म दशाको प्राप्त करनेका साधन इस शास्रका 
श्रध्ययत करना है । ऐसा आगे बता रहे हैं अर्थात्‌ इस ग्रंथकी सफलता 
दिखा रहे हैं--- ह 


बुज्कदि सासएंमेयं सागारणगारचरियंया- जुत्ती । 
जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पष्योदि ॥९५॥ 
* शास्त्रमेतद्‌ पठेथस्तु साधु श्रावक् चर्यया । 
सार॑ प्रवचनस्याप्त्वा शीघ्र याति पर पद्द ॥९५॥ 
दोहा 


जो इस पुस्तककों पढ़े मुनि श्रावकाचार | 
पालन कर वह पासके झटसे प्रबचनसार ॥४८॥ 


सारांश।+--ग्रंथकार कहते हैं कि -जो कोई भी भाई श्रद्धापुर्वक इस - 
शासत्रको- पढ़ेगा वह -प्रवचन अर्थात्‌ ज़ेनागमके सारभृत तत्वज्ञानको प्राप्त 
कर श्रावक या साधुके श्राचरण को स्वीकार करके, उसके द्वारा शीत्र 
ही: परमपदको भी प्राप्त कर लेगा । अ्रतः प्रत्येक श्रात्महितेषी भव्यको 
इसे अवश्य -पढ़ना- चाहिये । अ्रन्तमें--- 


: ६ ब्यूछा हूँ यदि में कहीं राधान्तोचितलेख । 
स्‍्वहापुरुष सोधे उसे व्थधुमति मुझको देख ॥७६॥ 
व्कपासिन्धु जिनदेवके च्लत्वों पर विश्वास | 
प्नजा करे जिससे टरे व्यहिरात्म प्रतिभास ॥४०॥ 
च्ञूरित सह उज्ज्वल बने न्‍त॒ हो सूढता लेश । 
स्लास्य सदा बढ़ता रहे रहे न ईंषों देश ॥५१॥ 
छिंसा चोरी जारी 'चुगछीसे हटकर रहना । 

 ल्हीच दुखियोंकी सहाय फरनेको श्रम सहना ॥ , 
ह्छुंदे गुरुठोगोंके चछकर अपनाओ गहना। ' 
व्वया क्षमा संतोष भावकों सब भाई वहिना॥रश्श 


प्रवचनसार श्ा 


& अनुवादककी -अन्तिम शुभ भावना & 
:ानक्ाकह््ा 
भूतमाविवर्तमाना, 
रोजन्ते जिननायकाः | 
ममस्मर्ति गता आत्म- 
लखब्धय स्पुः सहायका) ।॥९६॥| 


कताथ। सम्भविष्यामि, 

तयाहँ- जगतीतले । 
प्रयोजन न में किंचित्‌ 
'बतते उस्पां कृती, परम. ॥९७॥॥ 


चृतुराराधनारूपं, 

नम सम्भवतामदेत्‌ । 
साक्षाच्छिवपृदआप्ते, 

रंदः कारणमिष्यते '-॥९८॥ 





रिशिष्ट 


(पूज्य श्री १०८ मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा गद्यान॒वाद ) 
यूद्ष आधषकार-- “०5 | 
पृष्ठ ४-- # घारित्र ही धर्म है। उस धसंको (सम? -( समभाव ) इस नामसे जिनेन्द्र-: 


पुष्ठ १३--- 


पएछठ १४--- 


पृष्ठ १७-- 


8६5 


६३४ 


कक 


हरा 


देव ने निर्देशित किया है। वस्तुतः मोह क्षोम अर्थात्‌ मिथ्यात्व 


रागह्रेषादि विभाव पेरिणासोंसे विहीत आत्माके परिणाम को ही ... 
समभाव कहते हें ॥ गाथा ७ | 
जब यह आत्मा जिसरूपसे परिणमनको ग्राप्त होता है तब चह तन्‍्मय 
अर्थोत्त्‌ उसीरूप हों जाता है अतः निर्मल घर्मरूप परिणत आत्मा को... 
धर्म मानने में कोई बाघा नहीं है ॥ ८ ॥ ह ; 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, . मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया: 
कर्मों को नष्ट करके अनन्तवीयको प्राप्त होते हुये उस अतुछनीय, 
अतीन्द्रिय,' ज्ञानरूंपी सुखाम्तका पान वे संर्वेज्ञ वीतराग देव. करते 

हैं॥ १६ ॥ पर पक कक, जे 
ऐसे सुरासुरपतियों से नमस्क्वत, पूज्य, इष्टसुखप्रदायक, वीतरागस्वंज्ञदेव ' | 
पर श्रद्धा रख कर जो जीवे उनका ध्यान करता है उसका दुःख शीघ्र ही 

नाश को प्राप्त होता है| २० ' - हा 
अतीन्द्रिय ज्ञानकी उपलब्धि के फलस्वरूप उन स्वज्ञ देवों के छिए अब 

ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रही, जो प्रत्यक्ष न हो क्योंकि इन्द्रियज्ञान 


क्षायोपशमिक होता है अतः सावरण एवं परसापेक्ष । किन्तु उनका ज्ञान. 


हक 


श्र 


क्षायिक निरावरण, पर निरपेक्ष होता है अतः उस ज्ञान के छिए कोई. 
भी वस्तु परोक्ष नहीं रहती ॥ २३ ॥ ह आ 
आत्मा ज्ञानके बराबर रहता है. क्‍योंकि ज्ञान आत्माका गुण है और 


आत्मा गुणी | गुणंकों छोड़कर गुणीका परिणमन अन्यत्र नहीं होता है |. 


उसीग्रकार ज्ञानको भी ज्ञेयके बरावर जिनेन्द्रदेवने बताया है। वंह ज्ेय 
छोक अर्थात्‌ पट द्रव्यका. पुज और केवछ आकाशमय अछोक॑ है-अतः'- 
यह निश्रौन्‍्तरूपसे सिद्ध होता है कि वीतराग जिनेन्द्रदेवका वह 
अतीन्द्रिय परनिरपेक्ष क्षायिकज्ञान सबंगत है | २४ .॥॥ ह के 
ज्ञानी पुरुष ज्ञेय पंदार्थोमे न तो स्वथा. प्रंविष्ट होकर ही रहता है और - . 


न सवथा उनसे प्रथक ही रहता है। जिसप्रकार रूपीपदार्थो्म बिना ही ह 


प्रवचनसार १६१९ 


प्रवेश किए आँख 'पदार्थोक्ो-जानती है, देखती है फिर भी हम छोग 
कहा करते हैं. कि तुम्हारी दृष्टि किस पदाथर्म निहित है ९ यद्यपि नेत्र 
अपने स्थानको छोड़कर जहाँ पदार्थ व्यवस्थित है वहाँ जाते नहीं तथापि 
इसप्रकारका व्यवहार होता है। इसीप्रकार इन्द्रियज्ञानले रहित जो 
केवलज्ञानी है, छोकाछोक को जानता है ओर देखता है ॥ २६ ॥ 
# जिसप्रकार दूधमे प्रक्षिप्त नीछमणि स्वयं प्रकाशित होते हुए उस सारे 
. दूध को भी अपनी प्रभासे प्रकाशित कर देती है अर्थात्त्‌ उस श्वेत दुग्ध 
को भी नीलमय बना देती है, उसीप्रकार ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थोको 
जानते हुए उन सबको अपने रूप वना लेता है ॥ २० ॥ 
पृष्ठ २४--- # इस अतीन्द्रिय ज्ञानस पट द्रव्योंकी भूतकालकी व भ्रविष्यतृकालकी सब 
पर्याय बतेमानकालकी पर्यायोंकी भाँति भ्रतिफलित होती हैं, जो आज 
तक नहीं उत्पन्न हुई हैं और जो उत्पन्न होकर नष्ट हुई हैं ये सब 
असदूभूत पर्यायें इस अतीन्द्रिय ज्ञान की सुस्पृष्ट विषय होती है ॥३७-३८॥ 
पृष्ठ ३३-- # भूत, भविष्यत्‌, चतंमान पर्योय सहित सब पदार्थोको एक साथ केवछ- 
ज्ञान जानता है जिसकी सहिसा इन पुदूगछात्मक रच्दों द्वारा केसे गाई 
जा सकती है अथोत नहीं गाई जा सकती है ॥ ५४१ ॥ 

## वह केवलज्ञानी शुद्धात्मा इन सब पदार्थोक्ो जानताहुआ भी उनरूप 
परिणमन नहीं करता है, उनको ग्रहण भी नहीं करता है और उनमें 
उत्पन्न सी नहीं होता है। इसलिए वह अवंधक कहलाता है क्योंकि वह 
रागहंपादि विभावपरिणामोंसे रहित होकर जानता है | यदि जानने 

“मात्रसे चंध हो जावे तो आत्मा कभी भी नि्बेन्धक नहीं होगा क्योंकि 
'. आत्माका तो स्वभाव ही जानना और देखना है | यह वात सत्य है कि 
हम छोगोंका जानना और केवछी भगवानका जानना भिन्न २ है, हम 
जानते हुए ज्ञेग्रपदार्थोंको रागह्ेषभाबोंके द्वारा पकड़ लेते हैं किन्तु 
केवलज्ञानी केवल मात्र जानते हैं, रागह्ेष नहीं करते हैं। इसलिए 
केवलज्ञानी अवन्धक है और हम चंधक हैं, यदि हम मी रागह्रप छोड़ दें 
तो भिवेन्‍्ध और केवलज्ञानी बन सकते हैं । 
द्वितीय अधिकार ( ज्ञेवाविकार ) 
पृष्ठ ६७--- # यद्यपि द्रव्य छुद कहे गए हैं, फिर भी यहाँ पर झुन्दकुन्दाचार्य ने मुख्य 
रूपसे उन्तको जीव और अज्ञीवके भेद से दो भागोंमें विभक्त किया है. । 
जीव चेतनात्मक, ज्ञान-दशंनोपयोगवाला है और पुदुगलादि शेष पॉच 


१६२ प्रवंचनसार 


>> ४ | "8 ह ८ हे आक की 6 3! 
अजीव जड़ अचेतन्त हैं। सब द्वव्योंको अवकाश देनेमे समर्थ जो आकाश + 


है वह भी दो भागोंमें विभक्त है। जहाँ सब द्रव्योंका निवास है उसकों . - 


'छोक कहते हैं और जहाँ आकाश मात्र है उसे अछोक कहते हैं ॥३५-१६॥ 
पृष्ठ १००-- # स्थाससे स्थानान्तर जानेमें समर्थ जीव, पुद्ुगल द्वव्योंके गंमनंमें हेतु | 
धर्मद्रव्य है । अधर्म द्रव्य उन्हीं जीव, पुद्गलोंकी स्थिति हेतु है ।सब.. 


द्रव्य परिशमनश्ञील हैं, उनके परिणमनमें कालद्रव्य हेतु है । जीवका. :. 


विशेषगुण उपयोग है--इसमप्रकार बिनेन्द्रदेवने अमूर्ते. पाँच . द्रव्योका 
संक्षेप वणुन किया है ॥ ४१-४२॥ कर 


पृष्ठ १०६-- # इस छह द्रव्योंसें ओतग्रोत छोकाकाश है जो अनादि अनन्त है । उसको... 
जो जानता है वह जीव है | यह चार प्राणोंसे युक्त है । इन चार प्रांणोंके . - 
उत्तरसेद दस हैं--५ इन्द्रिय, ३े बल, १ आयु; १ स्वांसोच्छचास 
.._॥ ४३-५४ ॥ क्‍ ० थे रा 
पृष्ठ १०६-- # इस चार प्राणोंक्रे द्वारा जो भूतकालमें जी चुका है, वर्तमानमें जी रहा है . 
और भविष्यत्‌ कालमें जीयेंगा, वह जीवद्रव्य है किन्तु ये चारों प्राण 
पुदूगलद्ग॒ब्य निर्मित हैं ॥ ५४॥ कम, 
. ## यह.संसारी आत्मा सोह,. रागह्रेषसय भावोंको सदेव करता रहता है. 
इसलिए इन पुद्गछात्मक चार प्राणोंको घारण कर लेता है और धारण . 
करके - उद्यागत कर्सफछको इन चारोंके हारा रागद्रेषपूर्वक भोगता 
रहता है अत: अन्य -पुदूगलकर्मंसे बंधता- है ॥ ५६ ॥ हा 
पृष्ठ ११०-- # जीव यद्यपि ज्ञानदर्शनोप्रयोगवाछा है तथापि इस.>संसारी जीवका.... 
। उपयोग शुभरूप : और अशुभरूप : ही है |जबः इस आत्मांका उपयोग... 
: झुस्र:होता है:तब पुण्यरूप पुदूंगल -कर्सोके द्वारा यह आत्मा बँधता है ... 
और जब उपयोग अशुभ होता है तब पापमंय पुदूगल कर्म आकर बँवते ... 
हैं.। किन्तु जब: यह संसारी जीव शुभाशुभोपयोगोंको. त्यूगकर निज. 
- शुद्धात्मतत्वका श्रद्धांन: करता है. और उसींको जानते हुए उसीरूप 
आचरण करता-है तब पुदूणछ-कर्मसे नहीं वंधता है॥ ६२-६४ ॥ 

#% कोई जीव जब परसंपूज्य बीतराग .जिनेन्द्र भगवानके स्वरूपको जानतां -: 
है अथीत्‌ उनका-ध्यान करता है, समसस्‍्तकर्मोपाधि से रहित सिद्ध ... 
परमसेष्ठी को देखता है अर्थात्‌ उनके स्वेरूपकों भी ध्यांनकरता है और -. 
बाह्याम्य॑न्तर. परिप्रहविहीन साधु-परमेष्टीकों भी ध्यान करता है तथा. ' 
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समस्त जीवों पर अनुकम्पा रखेता है, तव वह शुभोपयोगी होता है 
अर्थात्‌ उसका वह उपयोग शुभ है ॥ ६५ ॥ 

### इन्द्रियविपयोंग जो तललीन हैं, कपायों से जो संतप्त हैं और विषयवासना 
को उत्तज्ञित करनेवाले शास्त्रोंको पढ़नेम जो रुचि रखते हैं तथा चीतराग 
सर्वज्ञदेवनिर्दिष्ट मार्ससे विपरीत चलनेवाले हैं ऐसे मार्गअ्ष्ट जीवोंका 
उपयोग अशुभ होता है अर्थात्‌ वे जीव अशुभोपयोगी कहलाते हैं ॥६६॥ 


ये अधिकार ( चारित्राधिकार ) 

!४८-- # मुनियोंके द्वारा जो हिंसा होती है वह भिन्न जाति की है। यदि कोई 
मुन्ति प्रसादयुक्त होकर शयन करता है, ईयोपथ समिति विहीन होकर 
चलता है और पिच्छिकादि उपकरणों को देखे शोधे बिना रखता उठाता 
है, तो उसकी यह चेष्टा या प्रवृत्ति ही हिंसा है अ्थोत्‌ उस मुनिके द्वारा 
सबवंदा हिंसा होती ही रहती है ॥ १७ ॥ 

#॥% जीव मरे अथवा न मरे इससे हिंसा ब अहिंसा नहीं जानी जाती है 
किन्तु असंयत्त भाव अर्थात्‌ प्रसादपूर्वक आचरण करना ही उस श्रमण 
को हिंसक बनाता है। समितिके साथ आचरण करते हुए मुनिके छारा 
किसी जीवका वध हो भी जाये तो भी वह श्रमण हिंसक नहीं ॥ १८॥ 

3 १६६-- # वीतराग सर्वेज्ष प्रणीत द्वावशाहरूप द्वव्यश्रुत का जो अध्ययन नहीं 
करता है, द्रव्यकर्स, भावकर्स और नो कर्मसे रहित शुद्धात्मा को जो 
नहीं जानता है, वह मुनि अर्थ परिज्ञानके बिना कर्मोंका क्षय केसे कर 
सकता है ९ अर्थात्‌ नहीं कर सकता है ॥ ४३ ॥ 

## सब जीवोंके चत्चु समान नहीं होते। सामान्य शरीरधारियोंके चह्ु चसे 
चन्नु हैं, देवताओंका चक्तु अवधिज्ञान है तथा परमात्मा का, ज्ञान ही चक्ु 
है किन्तु साधुपरमेष्ठियों के छिए तो आगम ही चज्ु है | 


है 
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